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सो पूजने योग्य, सो राज योगी 
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बाबू फतेहबहादुर जोहरी, बरेली। 
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- तथा जनक इत्यादि विशेषतया महाराजे थे; यदि ऐसों को वेराग्य- | 
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गरतावना 


संसार. सागर से उत्तोण होने (तरने) फे लिए मुनीश्वर दशि 
जी ने श्री रामजी के ग्रति जो उपदेश कियो ठै उसका भाव यह है | 
कि देह व बन्घु जनों और.जगत के पदार्था में आशक्त होना दोषों 
व'दुं:खों का कारण हे। यदि वेराग्य व अभ्यास का आचरण 
किया जावे तो उसंसे यहाँ सुख व शान्ति की प्राप्ति हो अन्तिम । 
परम पद में स्थिति होती हे । 

कोई कोई ऐसाःकरहते हें कि वैराग्य आदि साधन विरक्तं के | 
लिये हैं, यह कथन ठीक नहीं । देखिये, योगवाशिष्ठ में ITA |- 


| 


_ तथा जह्य अभ्यास के सब प्रसंग ग्रहस्थियों के हं । i 


इस,लोक में आनन्द व निचाण पद पाने के लिए वेराग्य 
(संतोष) अभ्यास (विचार) को वेद शास्त्रों में विशेषतया साननीय 
दृष्टि से इसलिए लिखा है कि साधारण अधिकारी भी gan | 
होसकते ElL .. . | 

भगवद्गीता में भी मन की चंचलता व अज्ञान की निवृत्ति के f 
लिए वैराग्य, अभ्यास का दी उपदेश किया हे, रामजी ब छजु न/ | 





| 
: अभ्यास का उपदेश E तो साधारणां का कहना ही क्‍या । 


अष्टावक्र गीता? के बीस प्रकरणों में उच्च सिद्धान्त quist हुआ 
है अथात्‌ आत्मा निर्विकार, अडत, सदा मुक्त है, सृष्टि की उत्पत्ति 
च नाश और बन्घ, मोक्च.आदि सब “विस्तार, मनोमात्र मिथ्या है, 
अतः मन के भ्रावों को सुधारना मनुष्य का मुख्य कर्चंच्य है । मुनि | 
EEEN ने प्रबल युक्तियों द्वारा महाराजा जनक को ब्रह्मज्ञान 


_: सुत्ताकर ज़ीवन्मुक पद को प्राप्त किया । ऐसी ही मुनि दत्तात्रेय कृत 


मुक्ति गीता है, यह तोनों संहिता उच्च श्रेणी की हैं, 





| 
| | 
... लिखे सब प्रसंग इस पुस्तक में संक्षेप से संग्रह किये गये हैं । . | 
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निवेदन 
योग वाशिष्ठ um dou प्रसंग. रक्खे- हें) इनमें उच 
:सिद्धान्त हैं -झोरं:अष्टावक्र:गीता. का-तो- कहना-दी. क्या: 
्रसुंगां-के उपयोगी और रहस्यों, कोःबीच: में. इसलिये 
लिखा हे कि अधिकारी अन्य:्रन्थों के भावों को सी ज्ञान सक 
असावघानतावश रही हुई त्रटियों की सज्जन ज्षमा कर आशा 
EX आफ सहचारियों में.भी इस पुस्तक की. प्रवृत्ति कराये । 
qiios पाठक: पुस्तक को शीघ्र पढ कर रख: देते हैं, 


आस्त के नाम लेने से कभी. अमर नहीं हो सकता, 
'लग पिया: नःजायः। E Ese 


पुस्तक को नित्य पढ़ते इये अर्थ समऋूछर धीरे 

धीरे इसका मनन करके पूर्ण धारणा करनी उत्तम है। इस अर्थ 
को वेद: EC शास्त्र में भली; प्रकार से वर्णन किया है । 
पठनःवः श्रवण करनेःसे मनने सो ROLLE तथा.मनन 

के निदिध्यासनओर शत शुंणा उत्तम, इससे :भी-निविकल्प 


e 


223 
age 


स्वरूप में स्थिति, यह लाखों गुणा अधिक आनन्दग्रद है |R 


चेद्‌, वेदान्तः के भावों को यंथा्थे न जानकर अज्ञानी 
अधिक आन्ति में पड़ता हे; विवेकी: (ज्ञानी) सबको यथार्थ 


निश्चयः करके आनन्द सागरेःमें स्थितिःपांता- है । २:5; 
| वि० qt e qo-up प्रमाण . 
त्मनन्न Pe >सनतादरपि निर्विकल्पकं कक. 
Ad <गुणमनन्त निर्विकल्पक ॥ १ 
ति तात्पये लंम॑बुद्ध्चा “म्यते जडे; = 
एविवेंकीत्वेखिल बुदुश्वाःतिहठेत्यानन्दावारिधो tx 





a 


) 


क्यों नं हो, इस संहिता में उच्च सिद्धान्त भरा rd 


(मुनि दत्तात्रेय जी: थे; आपने !जीवन्युक्ति गीता-निरमोण 
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ब्रेकष्ञान की gi कराने लिए मंक्षांजी नें साल्विकी 
हदय से ऋषि वशिष्ठं जी को प्रगट fut, इनको होने की 
अवतार व देवी गुणों का मेण्डार कहना चाहिये। 
77: आपके उपदेशं से अनेकं dud gu ओर आपने 
epar की है कि जो योगवाशिष्ठ को सदौ 
विचा रेंगा वह परेम पदे ४ कोः अवश्य प्रातं होगा । ऐसा 





- ses. in 
TT ——— M वळे 


- wy" 
} ^ qa i 


ss Po = 
> 


अष्टावक्र ऋषि वेद, वेदांत y पूर्ण ज्ञाता mu 
ताल्यावस्या में del को भाव पिता को बताया था | 
राजा. जनके कें गुप्ते प्रश्न की उत्तर देकरःअनेकःऋषिंयो | 
को dq से हटाया, तथा राजा को wd उपदेश /दिया, ) 
Ae उपदेश अष्टावक्र गीताः नाम से “प्रसिद्ध हे? केवल 
निर्विकल्प रूप हुई यह संहिता: अधिक प्रशंसनीय हे 


विष्णुजी का अबतारँ: और: अवधूतों में शिरोमणि 


p cm —À A e 3 5 








की E, अलौकिक रहस्य सहितःयह प्रकाशितः हुई: हैः। 


के 
[feris को इसे पुस्तक में संग्रह किया हे, 
मनन करने से;स॒मुच RUDI हो सकता हे | इनकी धारणा 
करना राजे योगःरूपः निर्विकल्प समाधिःज्ञानिये । 


TA I Te uid ai c p -— के. 
* 






क. endi 
man ls ttn tm खा 


2 d I Sarena 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


योग वाशिष्ट सार का विषय-सूची क्रम 





संख्या:विषय एछांक संख्या. विषय प्ृष्ठाक | संख्या विषय qutm 





क = ¬ === = == ¬ ` `क 
ब्रा 


"Sea प्रव रण(१. स्थिति प्रकरण (४) ३५ आतमा. 





| ३६ स्मरण 
१ पदाथ १८ फुरणा 


JUS ग्रकरण (२ ) ५ ससाथ ३३ 
१० पुरुपाथ १४ |' 


४८ 
Ko 


२९ | ३७ संत्संग:.....४२ 


Ms "X |-AE a त- ¬ 71४३ 
d 5३8 WHCaHI.-N9 

प्रपंच” o उिपशंम प्रकरण (४) तवा य 
. bs z २०:शांव 5: .४२३- २४१:अज्ञानी-;:,५७ 
SERE VU mnm ane | 
m १९॥१२२-चेतन्य:< RE ४३:सुष्टया ८-२० 
ह. eiie A य 

34707२४ यभ्यास; .:३१ |-४% कल्पित 


४६ वास्तविक ६५ 
२३ संशोधन ८३४ नाक त 


| 
:११:संतोष, -- १४: $ निवोसनिक M 1४८ देवाःवन-..६७ 
१२ दारंपाल १६ ४६ प्रबोध 








33 ज्ञान-घन्धः १७ निर्वाण ग्रकरशं( ६) ५० Rid तत्त्वं 9o 
१४ gf १८ | (२६ SN १ सिद्धांत ७२ 
MACC ४१. |. ५९ प्रत्रह्म ७२ 

उत्पत्ति प्रकरण: (३)| ३ अविद्या ह मार CN 
१५ संसारः "E 3$ योग y 4X9 wu ७८ 
१६:माया::>) ३३ gie gy ५५:निरविकल्प- ७६. 
१७४ सनः २२ | ३४ एकता ४७ ५६निवोणता ८० 


Sagem uA ER UMS 2“. ca - >. “> का “>. >». 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by .eGangotri 


apg (ER ) 9 Gl 


अष्टावक्र गीता - अदक्र्माणका 


प्रकरण विषय, श्लोक; 
| | १२-९बनेवाषटकं ना ८, ९९ 
_१३-यथासुख नामक, .....७, ६७ 


प्रकरं विषय. श्लोक, 
२-गुरु उपदेशं नामक २०, ८२ 
२-शिष्य अनुभव ना० २५ ८५ 
३-आक्षेप उपदेश ना०.१४, 





१६-ज्ञान उपदेश ना० ११, १०२ 
१७-त तत्व स्वरूप ना०. «९ १० 
;१८-शतउपदेश ना० १००, १९०६ 


५~उपदेश'ःलय नामक. ४; ४९: 
६-गुरु उपदेश नामक ४, ६१ 
ए-शिष्यं अनुभव ना०` ५, ६२ 
८-वन्ध मोक्ष नामक ` ४, ६२ | 
६-निर्बेद वैराग्यं नामक ८, ६३ | २०-जीवन्मुक्त नामक १४; ९२० 
१८-उपरामता नामक 5,६४. 
११-ज्ञान अष्टक नो 5,६४ 


सब ब्रह्म हे n 
नाम रूप मिथ्या चरित;-मास नरक संसार ॥ 
ब्रह्म यात्म अद्वेत लखि; विदानन्द सद-सारः॥ 


c3 — 3o अष्टावक्र' गीता ] ७-२९ HIS "t 
;. मय्यनन्तः महाम्भोधौ बिश्व ` पोत इतस्ततः bom 
>: अमतिः स्वांत .वातेन न..समास्त्यसहिष्णुता..॥ 


san समुद्र अपार, नवकः ऽभाषितः विश्व?'यहः। 
mRmpmupr संस्कार, निर्विकार ऽमै सदार हँ 


a 
FTES} Ee 
e * ovx . SES 
१०१०, .; --——, 
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| १४-शान्त चतुष्टय ना० ४, ६८ | 
४=रिष्य अनुभव ना ६, ६० | १४-तत्ष्व उपदेश ना०. २०, ६६. | 


— ag tt" - 


१६-आत्म विश्रान्तं नां25, १० । 


जीवन्मुक्त. गीता ..... १२% | 
वेदान्त प्रकाशक कुखी १२२ ' 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





J/ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
4 
| 
! 
1 1 





CC-0. MumukshujBhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








क + 
P Ea 1 e 
-a pareser tttm r =- eS “m= TTT TR डया 
Be le aen YT : 


ror weder sc meet mem ms 


wo Mas ^ue RS ०७, ७, ५ ० 2७० - “4 











" " के 

ग अक. 4 . 

g wee OX LM - 
et CS * ys PEPR २७०३० ५). 


aom >> >. 









: Das be 
: E 
= m V m bi f 
; ~ * 
d LY ६० LOL. | 
; ext" à Mi | | 
| e 2:2 m de TE बी. कि | 
H E Fy x "s * ^ og. | H | | 
1 À TUS AT 7o (7s 
` e ros S | NS a | | 
` e „5 » AAT i» | 
i ` TA "ana e (ru 
* ^ £* i? LT. Je 1 
. " E ० ww 3 : दा 
e Loud yates आद Tis ANT TE . 
a LJ "- e 
| - * 
i » रू ow - 


pi f * à 4 v^ ~, r d Ë = - r, A, 
F Pe é 4 È Aas ma tat. 1 क 4 E^ : : 
Loc hn TE RP TT RR Qs 


——— Ce 


~ * 
॥ e ; veu aan Golldation Digi b. by eGangétri 
à ( M s \ ej 





eet 4 


ग वासिष्ठ सार 


Ám UE aya 


विषयः सचना 


प्रथम प्रकरण में 'वेराग्य, द्वितीय में मोचं की 
सहकारी युक्तिया, तृतीय में मन से जगत्‌ की : उत्पत्ति 
चतुथे में मनोमांत्र विश्व mb स्थिति, पंचम में मन के 
बाघ होने से जगत्‌ का उपशम, पष्ठम प्रकरण में मन के 
अत्यंताभाव निश्चय से ब्रह्मज्ञान से निवाण पद की प्रासिं। 


वैरोग्य प्रकरण (१) 

श्रीरामजी ' बोले कि हे मुनीश्वर ! आपकी. कपा 
से में यह जानता हुं 'कि जगत्‌ की संय . भावना भन से 
होती हे, जैसे बोलव. शून्यं स्थांन में वेताल जानकर 
भयं से sque होता है तसे ही 'मन रूपी चालक ने 
निराकार ब्रह के आश्रित संसार के ' पदाथा की कल्पना 
की है, अज्ञानी उसको Wer जानकर अधिक 
करते हुए संदा पीड़ित रहते ET 





e a 
Mara टः 
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पदाथ । 


जगत्‌. के पदार्थ विचार किये विना सुखदाई आसते | 
हैं और विचार से दुःखंरूप जान पड़ते हें । जो मनुष्य | 
देह, कुटुम्ब, द्रव्य आदि में. आसक्ति (अहंता, समता) | 
अधिक करते हं वे परिणाम में बहुत समय तक | 


कष्ट पाते हैं | 
हे युनीश्वर ! अज्ञानी मनुष्य सोह करके बैँधा हुआ 


~ . ~ =e 


जगत्‌-जाल से gc नहीं सकता । जेसे हरे तृणां से दकी | 


हुई खाई को देख हरिण खाने की इच्छा से गडे में 
गिरा हुआ अधिक दुःख पाता हे, तैसे ही अज्ञानी 
मनुष्यां की. गति होती है, अतः जगत्‌ के पदार्थों को 
दुःख रूप जानकर वराग्य को धारण करना चाहिये। | 

हे भगवन्‌ !. जगत्‌. के पदार्थ अज्ञानता से सत्य 


ax aee — Dou a La TT TN 


<s- abun dh i o m 


भासते है आर बिचार करने पर मिथ्या प्रतीत होते हैं, | 
इनमें आनन्द जानकर आंसक्ग होना बन्ध हे, इसलिए | 


शास्त्रों की युक्तियो से प्रपंच को मिथ्या जानकर स्वरूप 
में स्थित होने से कल्याण होता हे | 

Wü पींजरे में -पड़ा हुआ. पक्षी उड़ : नहीं सकता, 
dà अज्ञानी... अहंता, - ममतारूप cub से Wut हुआ 
परमार्थे को नहीं.पा सकता.। 


जो: मनुष्य -बन्धुजनों-च॒पदारों में अधिक Sm 


होते द, उनके वियोग होने पर TE अति - कष्ट प्रातेः हे, | 
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अचानक काल आकरं उंनेको' ग्रसं लेता हैं |: जैसे सपे 


के Hu में. पड़ा हुआ. मेंढक मच्छरों के ' खाने की इच्छा 
करता हे. और यह नहीं जानता कि में संपे का भोजन 
हो रहा हूं, ऐसी ही दशा अज्ञानियों की होती है। - - 

सत्र पदार्थ. भौतिक (पाँचों भूतां का फाय) हें, 
इनमें अध्यास ( अहंता.) करना . अयोग्य हे ओरं बन्धु, 
मित्र आदि संब स्वाथ के लिए . प्रीति करते हं, जब 
उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता. तो आदर नहीं करते । 


जैसी दशा बूढ़े बेल की होती है, ऐसी ही गति उनकी 
होती है । 


हे मुनीश्वर ! अज्ञानो मनुष्य वासना-जाल में वधा 
हुआ घट-माला के समान संसार रूपी कुण में. AAT- 
श्रमता शान्ति नहीं पाता, इसलिए मं संसार में Sm 
त्याग सदा आत्म-चितन करू गां। 

 'लच््मा। i WC 

= अविचारी Ser जिस लक्ष्मी को आनन्द रूप 
जान अधिक तृष्णा करते हें उसके अभाव होते. -पर 
लोमी भंनुष्यों को. अनेक दुःख सहेन करने पड़ते हैं, 
उनकी देखकर मुझे qur आती हे। 'जेसे पशु US 
बघता हे तेसें अविचारी Wer “घने आदि को. ममता 
(तृष्णा) से deep हैं। मनुष्य शरीर कोः पाकर.. जो 
आत्मा का उद्धार नहीं करते वह उन्मत्तहें। 
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4, : है सुनीश्र; |: जव: लक्सी- की. म्राप्ति..होती. हे gp 
मनुष्य तृष्णा के . प्रवाद में. वह जाता है, -उससें समता; | 
2408८ गम्भीरता आदि गुण. नहीं. रहते: और गर्व, . 
घ इत्यादि. अवगुणों से. वह दोषी. हुआ: संसार- 
में fem j : 2 “ र > i dig | 
हे भगवन्‌ ! A की वेल स्पशे में कोसल होती हे. 
परन्तु खाने से नश करती-हे, तेसे लक्ष्मी भी. सुखदाई . 
भासती है पर तृष्णा के द्वारा कष्टों को . माप्त करती है। | 
जैसे वेश्या का मन अति चंचल होता है, तैसे ही लक्ष्मी 


को जानिये | | 
` अनुचित प्रकार से द्रव्य आदि को संग्रह करके जो 
सुख को लिया चाहे बद मूर्ख हे । यदि शास्त्र-रीति से 
धन आदि उपाजन करके स्वार्थ व परोपकार रूप कार्यो 
में उचित प्रकार से. लगाये जायें . तो. ग्रहस्थियो को 
दोष व दुःखों का कारण. नहीं होते। संतोष पूर्वक 
द्रव्य आदि पदार्थों का. यर्ताव सुखदाई और- लोभवश 
अनुचित व्यवहारों का करना दुःखदाई होता है |... .... 
_ $ है arise ! जब आप सरीखों की: संगति प्राप्त हो 
तब दष्णा. नष्ट ही ओर NUT. mp पाकर. अधिकारी 
Aan बने; इसलिए मैं आपकी शरणः में आया इ] | 
अपनी: IRR: से- सांसारिक .कष्टो सेः मेरी रचा... 
| A er D» S FING WB १४५०५१9 
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हें भगवन्‌ ! द्रव्य आदि पदार्थो के संग्रह करने से 
इच्छा, परिश्रम, कपट, हिंसा, दीनता आर रक्षा में भय, 
गर्व, राग, इष, इषो तथा धन आदि के नष्ट होने से शोक, 
चिन्ता, आन्ति, अधीरता, व्याकुलता इत्यादि अनेक दुःख 
व दोप होते हें, इसलिए द्रव्य आदि सब्र सम्पत्ति को 
अनर्थरूप जानकर मैंने उनकी प्रीति त्याग दी हे | 

हे शनीश्वर ! वायु का रोकना कठिन है तथापि 
उसको रोक सकते हैं, पर वष्णा का रोकना अति कठिन 
हे; इसके होते हुए. अज्ञानी मनुष्य बहुत कष्ट पाते इं, 
इसलिए मैंने पदाथा की तृष्णा को त्यागकर आपका 


आश्रय लिया हे | 
शरीर | 


हें स्वामिन्‌ ! स्थल शरीर अति मलिन हे । रज, वीय 
आदि अपवित्र वस्तुओं से इसकी उत्पत्ति होती हे ओर 
सांस, रुधिर आदि से रक्षित तथा मल, सूत्र आदि संयुक्त 
नवं द्वारां से मेला. निकलता रहता EOD यदि ऊपर त्वचा 
(खाल) न होती तो महान. भयानक ओर ग्लानिमय 
जान पड़ता तथा मक्खी,. चींटी ओर पत्ती आदि जन्तुओं 
से र्षा करना कठिन हो जाता । इतने पर भी यह शरीर 
आधि, व्याधि से fur रहता हे, -इ्तलिए अशुचि व 
निन्दितः देह आदि मे. आत्मता ( अहंता ) ओर ममता 
करना अज्ञानता हैः। | ; 
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3 हे. मुनीश्‍वर:! “बाल. अवस्था. में : चंचलता,: qr, 
भय, इच्छा. तथा - रोगों. की अधिकता-- और युवापन मे. 
अभिमान, काम, क्रोध, तृष्णा, ईषा, तथा बृद्ध अवस्था में. 
मोह, चिन्ता; आसक्ति, निरादर और व्याधियाँ अधिक | 
होती. हे. इसलिए अनेक दोषों व दुःखों सहित तीनों ' 
अवस्थाओं को जानकर में इनको नहीं चाहता । | 

| प्रपंच | " 

. है सुनीश्‍वर !. स्थावर जंगमरूप प्रपंच एक रस नही. 
रहता अथात्‌ जहाँ परत हो, वहाँ कालान्तर में खाई 
ओर जहाँ TZ वहाँ शिखर होते हें । देववश महाराजे 
भिक्षा मागते हैं; कभी Aga सस्पचि भोगते हैं, सदा 
आगमायाई ( आने जानेवाले ) और दुःखदाई जगत में 
शसाक् करना अज्ञानता है, इसलिए में सब पदार्थों की 
आसक्ति को त्यागकर स्वरूप में विश्राम पाऊ गा | 
बहुत क्या कह, सृष्टि में बड़े ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव 
पस भा इच्छा के वश हो असुरों से. युद्ध करके पीड़ित | 
होते | ह तो ओर मनुष्यों का. कहना ही FAT | ज्ञानवान्‌ | 
संसार में वन्धायमान नहीं होते, . यदि उनको राज्य प्राम 
हो तो भी उसमें बिशेष ग्रीति नहीं करते | ::  :. £ | 
` बिचार से देखा जावे तो सांसारिक कोई भी पदार्थ 

| 
| 
| 


— 
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सत्य ओर सुखदाई नहीं, इनमें लिप्त होना अज्ञानता है; 


में इनकी इच्छा को त्यागकर अह-विचार में तत्पर रहूंगा 
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वैरांग्य siu (१) $ 
हे भगवन्‌! में यह जानतां हूँ कि अपने. अपने 


E वर्णाश्रम के अनुसार शुभ कर्चव्य करतें इए सब कर्म यदि 
` ईश्वर-समंपेण किये जावें तो ग्रृहस्थ में भी आनंद रहे । 


अनुचित व्यवहारों के करने से दुःख, दोष नित्यग्रति 
बढ़ते हैं; इसलिए बड़ी आपत्ति भी सह लेना भला हे 
पर भोगों में लिपायमान होना ओर सांसारिक पदार्थों 


^ की इच्छा करना अनुचित है । 


यदि पण्डित होकर पदार्थों में आसक्नि करे तो वह 
दीपक हाथों में लिये कण do गिरता हे ओर राज्य को 
पाकर यंदि विशेष भोगों की इच्छा करें तो वह राजा भी 
दरिद्री के तुल्य हे, क्योंकि दोनों संसार में बँधे इुए हैं। 


` ` आसक्ति । ” 

हें सुनीश्‍वर |. वैराग्य, अभ्यास से. रहित मनुष्या 
को बन का SS जानिये, उनका जीना व्यर्थे हे.। जगत 
में होना उत्का सफल हे जो आसक्नि को त्यागकर: 
ब्रह्मज्ञान के लिए यत्न करते -हैं |: सर्वथा धन्यवाद के 
योग्य वह हैं कि जिन्होंने अज्ञान को नष्ट करके अड त 
ब्रह्म में स्थिति पाई हे।। 0 7 

बहुत जीना, विशेष संम्पत्ति ओर अधिक इउ्म्बः 
इत्यादि पदार्थ संब दुःखदाई हैं । वज्र से qub होना तथां 
कोल्ह में पिलना यह भी मैं सह सक गा; Ww RU 
बेराग्य-विचार के में जीना नहीं चाहता । ४० 
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हे-भगवन्‌ ! सुख; सम्पत्ति को पाकर जो: इनमें 
आसक्ति. करते हैं. उनके नष्ट होने पर. वह dedi गुना. | 
अधिक दुःख पाते हैं । ` जैसे बिजली चंचल है तैसे संसार 
के पदार्थ च्णमंशुर हैं । देखते-देखते महाराजे, देवता और | 


असुरगण कुछ काल स्थित रह, ` अन्त में. नाश हो गये, 
साधारण मनुष्यों का तो कहना ही कया । 

जैसे सग हरे तृणों को सुखदाई जान, खाता हुआ 
गढ़े में: पड़कर दुःख पाता और वधिक का भोजन होता 


तसे अज्ञानी मनुष्य भोगों में. आसक्ति से कष्टो को: 


सहन करते हैं, अतः भोग-बासनाओं को त्याग मैं आपकी. : 


दयालुता से सुखी: होऊ गा । 

हे स्वामिन्‌ ! बादलों के चलने छे : चन्द्रमा को 
चलता बालक जानते हैं तेसे अज्ञानी देह, इन्द्रियों और 
मन के व्यवहारों में आत्मा को कर्त्ता, मोक्का तथा विकारी: 


जानकर संसार-बन्धन में पडते हे । में आपकी 
निरिच्छित होकर स्थित ÉTICO ' : .. ¦ 


हे भगवन्‌! जैसे राहु से ग्रसा.. हुआ चंद्रमा 


शीतलता. और प्रकाश से. हीन होता: है, तैसे दष्ट, अहट्टर 


ने:मेरे सदूगुणों EE M हे... आप के अनुग्रह सेः 
बन्न जब: विचार द्वारा: इसका : अभाव होगा तभी मैं: 


शान्ति पांऊ 


९ I" B Li -c Á 
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E" 


हे सुनीश्वर ! मेरे को वही. युक्ति वतलाइये कि जिससे 
काररूपी पिशाच हृदय से निवृत्त हो। गवै . साधुओं: 


के चित्त को भी मलिन करता हे, अभिमान. का त्याग 


करना सुमेरु के चूणे करने से भी कठिन हे । 

E भगवन्‌ I परमानन्दस्वरूप को भुलाकर अहङ्कार 

'ने सुक्ते अत्यन्त. दुःखों से पीड़ित . किया है । जैसे सघन 
ल जब WAT को ढक लेते हैं तव अन्धकार होता है 


तैसे मेरी बुद्धि को देह-अभिमान ने मलिन किया है, जब 
सद्शास्त्र व संतजनों के उपदेश से आत्मारूपी रये का. 
प्रकाश (ज्ञान) होगा तब ही मुक्ति होगी। . 


है स्वासिन्‌ ! देह अभिमान सत्र अनर्था का कारण 
है, इसकी विद्यमानता. में शीलता, समता, गम्भीरता 


इत्यादि गुणों का अभाव होता है, में आप. सरीखे. 
अहात्माओं के वाक्यां को संग्रह करता रहा हूं, वह मुझे 
'याद है। उन सवका भाव यह हे. कि जब तक देह से 


अहङ्कार दूर. न, हो तबतक परमपद की प्राप्ति नहीं 


'होती, अतः मैं ब्रह्मविचार के दवारा A त्यागकर : 
स्वस्थ होऊँगा, ` इसलिए आप ऐसा. उपाय बताइये क्रि 


जिससे - शीघ्र: अइङ्काररूपी . वेताल. का हृदय से अमाव 
ओर शान्त- पद को ग्राप्त. होऊ |... . . 
हे भगवन्‌ ! जड़ व मिथ्या शरीर आदि में अभिमान 
अज्ञानता से होता. है, गये असत्य हुआ भी भारे अनर्थो. 
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कों प्राप्त करत हे, मेरे सेद्भांवों को इस हुए ने विध्वंस 
किया हे । जो मनुष्य अपने में हुए अनहुए गुणा का 


अहङ्कार करते हैं वें सदा बँधे रहते d, उनके NU 


भी अवगुण रूप होजाते हें, आत्मरूप चिन्तामणिः को 
ढकनेवांला अहङ्कार रूप पिटारा हे, इसको ब्रह्म-विचार. 
के द्वारा निवृत्त करना उचित है।' गर्व “अनेक दोषों ब 
पत्तियों कों ग्राप्त करता हे अथात्‌ अभिमानरूपी बेताल 
अविद्यांरूपी रात्रि में विचरता हुआ . अज्ञानी मनुष्या को 


सदा पीड़ित करता है । 
हे मुनीश्वर ! वेदान्त शास्त्र व सद्गुरु के उपदेश 


द्वारा मिथ्या गर्व के नष्ट होने से परमपद को प्राप्ति होती. 
है। मेरा कत्तव्य क्या हे और संसार से उद्धार केसे 


होगा तथा सत्य व सुखरूप पदाथ कोन है, यह निर्णय 
करना ऑर मन इन्द्रियों को रोकना इत्यादि उपायों से 


अहङ्कार निवृत्त होता है। 
हे सुनीश्‍वर ! प्राणायाम आदि तपोबज्ञ से समाधि 
काल में यथपि अद्र विलय होता हे, परन्तु उत्थान 


होने पर विशेष फेज्ता है। जैसे हस्ती नदी में स्नानः 
करके किनारे पर आकर शरीर के ऊपर धूलि को अधिकः | 
वखेरता है, यही गति ज्ञान के बिना और उपायों से होती हैं 


बहुत क्यो कहूं, HEGN, भारी व्याधि हे, इसका 
जीतना कठिन है पर साधु-सङ्ग Y सद्शास्त्र के दारा 


| 


| 
| 
| 
| 
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अह्मा-विद्यारूप ओषधिः जब ग्राप्त होगी, ˆ तो दृश अइङ्गार 
का सूल सहित नाश होकर शान्ति मिलेगी]: ' 
हे geben ! . विना विचार किये कामी पुरुषों को 
स्त्री सुखदाई जान पड़ती है वरन्‌ अपवित्रता का स्थान व 
रोगों ( दुःखों ) की पिटारी हे । बस्त्रों ब भूषणो सहित 
तरुणी रमणीयः (सुन्दर). भासती हे, वास्तव में वह हड्डी, 
मॉस आदि का पिंजर है । स्त्रियों का शरीर सदा मलिन 
रहता है, जव कुमारी होती हैं तब छोटे भाई-बहनों के 
खिलाने से और युवापन में सन्तान की . सेवा करके तथा 
बद्ध हुए नाती आदि के मल-मूत्र से अपवित्र. रहती हैं 
ओर साधारण स्त्रियों में चञ्चलता आदि अष्ट अवगुण 
हे भगवन्‌ ! भोगों में आसक्त पुरुष रूपवती स्त्री के 
अधीन हुआ उचित अनुचित का विचार: नहीं कर 
सकता ऑर कामाग्नि से पीड़ित .रहता हे, उससे भोगों 
की तृथ्णा और बढ़ती हे । विषयी नर, स्त्री को भोग- 
विलास के लिए समझते हैं इस :कारण भोगों में सदा 
प्रीति करके सत्संग. ब सद्गुण से वंचित रहकर दुःख 
सहते हुए अन्त में असदंगति पाते हे | scum 
coo बुद्धिमान. पुरुष एकान्त में स्त्री के सङ्ग : नहीं रहते 
ओर श्रे ष्ठ स्त्रियाँ भी पर-पुरुषों के इसङ्ग से संदा बचती 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
१२ योग वासिष्ठ सार ।: 
हें । कारण यह है क्रि पुरुष का सन घरत के लोंदा समान 
ओर खरी का सङ्ग दीप्त-अग्नि के तुल्य हे । इसङ्ग कर के 
मनुष्य तत्काल कामातुर होता हे । gag से महान्‌ 


महान्‌ तपस्वी भी पतित इए हं, साधारण भनुष्यो की तो 


कथा ही क्या । इसलिए में mag को सत्था त्यागकरं 
एकान्त में रहूंगा | 
जैसे रोगी को कुपथ्य से बचाने के लिए पदार्थों की 


निन्दा की जाती हे, इसी प्रकार स्त्री की निंदा पुरुषों के | 
चेतावने-अथ शात्रों में लिखी हे, पर निंदा के योग्य | 


बह हे जिसके कत्तव्य q हा, JNNA सब प्रशंसा 


करने योग्य हें | 
काल | a 


हे मुनीश्वर ! काल ( मृत्यु ), दयाहीन संसंवत्ती 


आर वलवान है, सब देहधारियों को- सदा मारता हे । | 


ऊच-नीच च छोटे, बड़े किसी wr भेद नहीं मानता, 
सबको एक समान नष्ट करता हे, संसार भर में इसका 
अधिकार है, काल के दरड से कोई अज्ञानी नहीं बंचता । 
' काल ऐसा बलिष्ठ हे कि देवता, असुर और मनष्य 
तथा चारासी लाख जन्तुओं mp निर्भयं होकर सबको 
एक समान मारता चंला आयां हे; इसको कतान्त कहते 
अर्थात्‌. सबका अन्त करता है; Weppr भी काल 
से होंती है |: :. | त्री eN 


1 
1 


X , 
Wu. ame o ep um ooi me 
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छोटे-बड़े सबं: मृत्यु'पाते:देखने में: आते हे । fu 

भी विस्तृत वासनाओं से; भोगों-में फॅसकर अज्ञानी दुःख 
पाते हैं, विचारहीन मनुष्य: ऐसे-ऐसे अनुचितं व्यवहारो 
को करते हैं जिससे उनको: और “अनेक देहधारियों 
को कष्ट होते हैं (^ अज्ञानता वश अत्याचारों को मनुष्य 
करते हुए: काल सें: तनिक भीःभय नहीं: मानते) यह 
बहुतः मूलः ere 5 कक nf HE 
. है भगवन्‌ ! परमार्थ पाने के लिए महुंष्य-शरीर 


' पुण्या के अभाव से मिलता हे इसको eqs कार्या में 


` सी दना पूता है । बह मध्य पं से भी नीच ह 


जो उचित, अनुचित और सत्य, असत्य का . विचार 
“हे स्वामिन्‌;!- काल बली. को भूल कर आ्राणी- अपने 
हित व अनहित को नहीं समझता! ज्ञो मृत्यु को याद 
रखते हैं वह अनुचित प्रवृत्ति से.अलग-रहते हैं.। शव के 
साथ जाने-पर बैराम्यः होता है; ; यादि ऐसी मति सदा 
रहे, .तो : मनुष्य;सहज में - मुक्ति पा सके । “इसलिए में 
काल का स्मरण रखता EXT वेरांग्य-व अभ्यास के द्वारा 
संसार से GE +> sinr i oe 

० GRE इति, वैराग्य अकरण. 51 ऽ 55 


sye TU 5 
है २», > tel 
9S 99" eJ. 6 
\ 
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Hue प्रकरण (२) 
C पुरुषार्थ । ' ` 

मुनीश्वर (वसिष्ठजीं ) बोले, कि हे रामजी [5 मेरा 
सिद्धान्त सुनो l: जब दंपेण शुद्ध होता हे, तो सुख स्पर 
दीखता है, . इसी :अ्रकार निर्मल हृदय में “हित के वाक्य 
प्रवेश करते हें । - तुम्हारा मनः शुद्ध हे, अतः ज्ञान-प्राप्त 
के लिए में उपदेश करता हूं, उसकी धारणा करके | 
शुक्रजी के समान तुम जीवन्युक्त होगे | | 

हे भगवन्‌ ! जीवन्मुक्ति व -विदेह मुक्ति दोनों का 
स्वरूप कहिये। सुनीश्वर बोले कि इन दोनों में वास्तव में । 
भेद नहीं, भेद व्यवहार-काल में भासता हे, ब्रह्मवेत्ता की 
ष्टि में नहीं। | | 

` हे रामजी ! मनष्य-शरीर को प्राप्त होकर वासना 

को त्याग पुरुषाथे d स्थित होना चाहिए । पुरुषार्थ 
किसको कहते हैं सो वर्णन करता हं । | 

हैं तात ! जिस अथे को सभी -पुरुष चाहें वही 

पुरुपा है, संब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द की 

आप्ति इसको सब प्राणी चाहते हैं, इसके साधनों को भी 
शाखा में पुरुपार्थ माना हे 

पुरुषार्थ को त्याग दैव का आसरा लेकर जो आलसी: 
दोते हैं वह उन्नति:नहीं-पा .सकते,: अतः उनका मनष्यः | 
अन्म सफल नहीं होता,-क्योंकि-खाना, सोना, भय, भोग 





e : 
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अह सब योनियों में-समान होते: हैं केवल- ब्रह्म का जानना 
मनुष्यों की उत्तमता हे । वेदांत में लिखा भी हे कि अह्मज्ञान 
हुए बिना शाला का- पठने-पाठंन बृथा है और सांसारिक 
प्रदार्थों मे. आसक्त होते हुए ब्रह्मज्ञान की - सफलता. नहीं 
होती, -तथाः जिसको शान्ति प्राप्त नहीं हुई; . उसको मन 
दुःखदाई होता हे, : ऐसे ही अभिमानी मसुष्यां का शरीर 
पाना. निष्फल है, .इसलिए पुरुपार्थ में सदा स्थित रहना 
मनुष्यों में श्र छता हेः वरन्‌ पशुओं च इनमें भेद ही क्या हे:? 
ल्य FE. 1 सताप। . Te कू 

.-. हैं रामजी ! _ अज्ञानी मनुष्य, आशारूपी .फाँसी से 
AN हुआ दुःखी. रहता है । तृष्णा. बढ़ी हुई कष्टों को 
आप्त करती है, इसके दूर होने से आत्मानन्द की प्राप्ति 
होती हे, इसलिए gagi को. वेराभ्य और जह्म-अभ्यास 
करना/उचाहिए। 512 i 11505 rai । ` 

ifi: हे तात.! सुख सम्पत्ति को पाकर संतोष नहीं होता, 
किंतु लोभ: और बढ़ता हे । जिसकी कल्याण की इच्छा 
हा वह सदा आत्मा का. विचार करे | विचार व संतोप हुए 


. बिना. चक्रवर्ती. को. भी. सुख. नहीं - होता । - शाखा. में 


ज "लिखा: है कि. सीरजरूप पिता - चमारूपी माता, 
तिचाररूप मित्र, सत्यभाव पुत्र; शांति खी, दया. बहन, 
मनोनिग्रह wr संतोष मंत्री; अक्नज्ञान: सिंहासन, :ऐसी 
उत्तम विभूति ओर समाज सहित विद्वान को ani 
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आनन्द और wed में केवल्य-पंद की ग्राप्ति wes में 
होती है।: ` ` 
हे रामजी ! कड़ंवी वेले के समाने अह्नी मनुष्या 
में विकार Wed रहते हं, इसलिए WI, ्रह्म-अभ्यास 
करना उचित हे ओर उपायों से दोष, दुःख दूर नहीं 
होते; वेद वेदान्तं का सार da दशाया, अबे ओर सुनो! 
अन्धे कुए में सपे होना, सखे बृं की खोड़र में मच्छर 
बनना ओर मेले की मोरी में मेंढक हो रहना. भला हे, | 
परन्तु. विचार के बिना जीना श्रेष्ठ नहीं । जेसे कॅटियारी | 
के पेड़ में काँटे गुथते हैं तेसे ममता आदिं विकार : 
अज्ञानियों से बढ़ते हं, संव दोषों का कारशं जो अज्ञान | 
हे बह ब्रह्म अभ्यास से नष्ट होता है | ^. — | 
ठारपाल । AM CA BN | 
हे रामजी ! मोक्षरूप दरवार के शम, सन्तोष, विचार 
संत्संग यह चारों द्वारपाल हैं।ः इनके अर्थ श्रवण करो । | 
वासना की निवृत्त ( शम ) यथा प्राप्त में प्रसन्नता 
से. निर्वाह करना (: संतोष ); स्यं चं ' असत्यः कां निर्णय 
होना (विचार), सद्गुरु आंदिं के द्वारा ब्रह्म॑ का निश्चय | 
जिससे हो बह (सत्सङ्ग), इनकी धारणा करने से कैंवल्यं 
पर की प्राप्त होती हे, चारों की यंदि mag = 
ने” QW तो “धीरे-धीरे इनको अभ्यासः: करना 
उचित prn re ppr ou होत्य ww? 


É* 
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Ad uxor EAR 
` महि नहीं होती, मेरा निर्थक PUES? छग 
| SPI VP के AE! Aa माँग- 
E A dou ru 
| PERAE FIER DEE DPP: ७ जिर 
ERTE एका हो hep माऊ fe diem. 
| स्वाथे के लिए wa आदि का ISA- FRAR 
| p व्‌ भ्रति में लगे हुए औशसिद्धियो में आसक्त रहने- 
BE इत्यादि सिषे इ tie TOR e य 
RPTRA ६ 

| ats aE PUR एणा 





| कारी Tor rerit uvm 
। रूप हुँ bs इन्द्रियों व मन, बुद्धि आदि सध विकि 
र कक Fe ul आनन्द 
CHE Tha | शेय कलल sp PER 
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तुम भी, जीवनन्युक्त होकर<यथा - आह: उयवहाएंं . को < करते 

हुए: परमपद में विश्राम arat tl य पु 
हे.रामजी:! :जगत्‌ में सल्यता-व सुखरूपता.;को 

त्यागकर-जब आत्मा:का NA होता हे..तव ,शेष:कत्तेव्य 

नहीं रहता, इसलिए अनुचित प्रवृत्ति व अनात्म-वार्स 

नाओं को त्याग एकान्त में स्थित होकर सदा ब्रह्म की 

भावना करो EE Uv | 
uS उयुक्तिया t 


सद्शाख्,र सद्गुरु, --जो -जोः दृष्टान्त .-आदि युक्ति 
चरणेन करते हे.उनका वही अंश अंगीकार करना योग्य हे! 
जो.षटान्त.से fusum दो,.:समी..अंशां:क मिलांने-पर 
संशय ;निवृत्तःनहीं: होते, कारण यह-ह कि अनात्सरूप 
दषटान्तःका आत्मरूप: दाष्टोन्त dcr अंशों का मिलता 
असम्भव हे, अतः सब-अंशों के घटाने पर- अधिक तति 
हे: तात ! अश्ववेत्ता के -- व्यवहार आदि.-में :दोष न 
देखते .. हुये; उनके: उचित: वाक्यों का विचार करना 
चाहिए ! जैसे -दीपक:के : प्रकाश: से. प्रयोजन. हैं; इस 
प्रकार सदशुरु :के . वाक्या में -पूण अ्रद्धा - रखकर मह. 
अभ्यास में स्थित होना AIN का कत्तव्य: हे । -- 5 

है; रामजी! युक्ति व. प्रमाण सहित mig 
बोधक : साधारण मनुष्यों के वाक्य: भी: स्वीकार 
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योर हैं.और युक्रि आदिः-से ;रहित-जल्नाजी:का भी 


| धन: आदरणीय नही, यथार्थ urit के. arent 
` अज्ञान को पाकर 'कृतकृत्यता प्रास, होती. है ।:-मेरा--भी 
` (आशीवाद red fk वासिष्ठ को धीरे-धीरे विचार 
` कर-उसकी:घारणा.द्वास :ज्रह्म-पद को.'.नित्रर्‍यः;:कर के 
Siga होगे, पात्‌-राज-कांज आदि कार्यों को यथोचित 
| TRE से करते हुए विराजमान होओ,: तुम्हारा: फिर जन्म 
| न. होगा, :किन्तु शिव अद त-निर्वाण-पद में स्थित. होगेः। 

४ ऊं goo ॥ इतिसुसुचु अकरणः॥ e :: 2... 





ov `. उत्पति प्रकरण (३) 
pecus as n e E 

E gin बोले, ऱ्य हे रामजी ! संसार मन से ser 
होता हे जगत्‌ किस में और कैसे हुआ. ऐसा विकल्प 
' (संशय) करना व्यर्थ है। स्वन अवस्था में विचित्ररूप 
ERR SR मन की वासनाओं से आसता हे तसे यह जगत 
aH बहव मे मंच है नहीं, चैतन्य मे मिध्यारूप 
| स्पदता (फुरणा) हुई, वृह मन हुआ, उसने सृष्टि रची E 
«जैसे निद्रादोप से स्वम अवस्था मे. adn. समुद 
नष होने पर कुछ नहीं रहता, ऐसे. ही सब. जगात ..अन 
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IF वाग्रे काश्व शर परलोक, ES zi d वास्तव 
में भेद नही यहे अपने अपने काल में सत्य» थोसति "हं 
ओर दूसरी अवस्था (शा) मे इंगळी अभाव होता पता 
सब में सार Sue qe UE {उपदेशकः Ws 
SIR आत्मा: अकषर अडे ERU SQISQUS “इत्यादि 
SÉ URNA व्ह; ` परमथ सें . सवे ERE 
mit फेपिरे बहेरदः E उसमे SRL INT SIR विर्य, 
WE आदि संघ गविस्तार मिंथ्वाः हे" s जल में शरण 
ओर स्तण में भूपण*कॅल्पिवम्तमंथ्या) होते हैं, du यह 
संसार भी सत्य नहीं, छ नीक के wu पे 


उपजा भासता हैं| पत्ता क जैसे वृक्ष नश 

नही होता A Ui आदि उपायों: से. आंच का. 

ERIE, | 

शक नाश ही, तो ससर की अभय bod 
लस "D 


Te as i Fr PREI 
Tes ii TE S Vu | र E | 


EE क 

“परिचय है, dU येह संव त म नोमात्र असत्य हे] | 

i FY í SS l 22:3] | x 

` “85 हेकरांमर्जी ! कक्ष ऋदिति, "आपः Pem 
` उस्ना फुरणाम्योरातध SS 
MIX EE LIC 
भासे उसको शास्र माया कहते हे 














। 
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| बहू मुक्ति खाताः हक पर 
, साः वून आदि सुबुका अत्यन्ताभाव o कजा 


JI E rid = क 


E nn _ 
शी — = 


-— सी. WEN कस 7707. 


, संसाररूप विद्धचिका (uq. sube. He 


` इशे सेलेत्रों को मलते पुर आका: d. ri भासते 

—OELSULEL स्वरूप के. अज्ञान्‌-ओंर-बिचषेप दारा FTIIT 

' WIE भासती E, SET इसके ARNA. आदि का. AAE 
होता हे. 
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उत्प चिकन (९) 4: 
AE पर्यत 





sq. dar 
ELT Rc qupikpichosbdar हे 


अह SENA, ia | 





डुलत xm मं; 





e" 


S 


WARUM के वन्द करने से अधियास E 





- e LL rtg e 


। क्रिया जावे. तो इसका असत्य नि. 


Cr onm 


RLW मध्याह (दोपहर) को Gd के. 


ram 


Hr d अनहुई नदी भास आती है, तसे निरंजन 


म. माया आद तीनों काल में सत्य नहीं, यह संव Aen. 


w RSet 


"9p g 


विन्‌ aa के समान असत्य जानता हे" z 

a लिखते हैं कि इश्वर की शक्ति ( माया) स 
महत्त्व: अहङ्ञारः-मंचःतन्मां्रा शैरःज्याकाशादि अपाँच 
भवञ्च इफ, SEE Hurt सुष्टि:-हुई $+ WE. 
SERR quud नहाए संस्कारों:5का-झरुककः 
(आरोप) हैं t UT 


' अजञानिया के मन DEI कारज, कार्यरूप सब विस्तार को 





Veg ag ऋस मक 
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र योग वासि सारे। 


जो बिनां आरोप किये भायां व प्रपंच को असल्य कहते 
तों समक में केसे आ सकता था। E | 
^ शास्त्रकारों ने यह लिखा है, माया व संसाररूप . 
सव रचना विद्वानों को असत्य qp uiui में निपुण 
पणिडतों को अनिर्वचनीय ओर अज्ञानियां को सत्य 
भासती है । | 

हे रामजी ! ईश्वर-सृष्टि व जीव सृष्टि दोनों संकल्प 
मात्र हैं, इनमें भेद इतना हे कि ईश्वर रचित जगत्‌ बन्ध 
का हतु नहीं; आर. अल्पज्ञ व मलिन' वासनावाले जीवां 

रची सृष्टिं दुःखी (बंधन ) करती हे | ईश्वर की 
उपाधि उसके स्वरूप को ढकंती नहीं, . इंसंलिए ईश्वर | 
सदा मुक्त हं आरं .जीव की उपाधि अविद्या उसके 
स्वरूप को. आवरणं करती हे, अतः जीव की सृष्टि में 


WIN है, वास्तव में ब-ध ( संसार ) का अत्यन्ता: 





कार ei LE 

हे रामजी! वासना ' की. -इढृतांरूप Sposa & 
उससे जगत्‌ की उत्पत्ति होती हे | “भन को विश्‍वकमी 
जानो अर्थात्‌ en WU के समान मेनं ही संसार को 
“पता ह आर अज्ञान से जगत्‌ सस्ये भासता हे | 707 

से PES अनेक पदार्थो को रचनां करके 
फिर उसको 'लेयं करतां है, तैसे प्रपंच की उदय व अस्त | 


| 
| 






— >>. > 
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स्थिति प्रकरणं (9) | २३ 


| करनेवाला इन्द्रजाली संन है। : सं D रचा संसार 
' अज्ञानियो को सत्य भांसता हे ओर ज्ञान होने पर 
` असत्य जान पड़ता a ˆ 


सन्निपात से जब रोगी पीड़ित होता है da विपरीतं 


| जानता व कहता हे; QU त्रयं गुणात्मकं त्रिदोपरूप 


` वासना. सहित अज्ञानी मिथ्यारूप ` संसार को संत्य 
| मानकर व्यवहार करते हुए बन्धन में पड़ते हं) ` ' `: 


as ॥ इति उत्पत्ति प्रकरण 1! 
` स्थिति प्रकरण (४) ` 


हे रामजी !. धूलि क्लुभायंमांन भी हो पर वायु का 
वेग अधिक न हो तो उंड़ नहीं सकती, पर जब वायु. 
प्रबल होती है तो स्थिर रेत को भी उड़ा ले जाती है। 
शरीरं पड़ा रहता हे, फुरणो सें. मन: स्वम. में अनेक : 
पदार्थो को रचता PO स्वम के पदार्थ स्थाई नहीं किंतु 
नये उत्पन्न होते E यंदि वासना का वेंग दूर हो तो 
जगत भी अनस्थिर मांसे |  जेसे पहिया जब अति वेग सें 
घूमता हे तब ' स्थिरसा. माता है, तैसे मन क 
सवेग से ' जगत्‌ स्थिर gard पडता हे । मन 


«७५ | 


स्थाई भासेत है, पर ज्ञानी इसकी स्थिति को. मनोमात्र 


(असत्य) जानता हे । 
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* योग 3890 सार 
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इसलिये qu संसार भे सत्यता उनसर 
"PIE SHE PU RS | 
poris ier "sie SER SESS zR BI उमम 
NEL इ URB क कछ पमार हमें मा 
भासते हैं परु अमे opi drcum 
सत्य नहीं, तेसे संस्कारुरूए rA मीः भारे इए जगत्‌ के | 


eT न्यस तु iUm सव अभाव- | 


TAE enhn झे E सुहित | 
gi SPUR PUE 
Br सूझ ditis 
oredr से 
> WPF कि TTP 
मुरः Ry 
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"ESSA ˆ ` 8 


£O ARES के mm qi anus 


iiio d [js a 


क NUM "e 
| र E dd erm 


का स्थिति (सत्यता) मानकर HL उ; र 
गहरे इए PONDA 
PTÉ TIBET a मेने को शसि होता है 
शुद्धि RIS के Ao E प eu E 
Edu 
E 7 
बढकर दूसरा उपाय नहीं | 1 a IF EE 
जो कुछ भी व्यवहार आत्मा (अपने) को दुःखदाई 
हैं वह किसी अन्य! केसरकर कन्तु नि:स्वार्थ 
होकर सब में मेत्री का अध्ययन होने से मन अतिशय 
es के Hp किती फुआह्मा gis नहीं 
छाए FB D HER हारी FFE IRI Og PFE 
हे रामजी !_ जोहर किमी pm 
SERE! do [हि के। TURA 


Sh ERT rep 
बला आ से रहिय 4०8 t 
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२६ योग वासिष्ठ सार | 


हे; इसलिए और संव उपायों को त्यागकर मेनं के | 


भावों को शुद्ध करना सर्वोत्तम धारणा हे । 

हे रामजी ! सुहृदता, शीलता (मधुर भाषण) समता 
( प्राणीमात्र में समष्टि), यह लक्षण जिनमें हों बह 
परमेश्वर का अंग ( स्वरूप ) हं। | | 


ऐसी धारणा करने में देह आदि का परिश्रम व | 
द्रव्य की विशेष आवश्यकता नहीं, किन्तु इसका. अस्यास | 
करने से परमसिद्धता प्राप्त होती हे | में यह जानता हूं कि... 


जिसके हृदय में सद्भाव हैं - ऐसे सञ्जनों की देवता भी 


अनुग्रह चाहते ह, इसलिए तुम मत्री आदि के अभ्यास 
से शीघ्र ब्रह्मज्ञानी होओ। 


॥ इति स्थिति प्रकरण ॥! Ps 


» # ७ मार 


शान्ति । | 
हे रामजी ! अष्ट सिद्धों की गीता के उपदेशं को 
श्रवण करके राजा जनक जिस प्रकार से सब वासनाओं 
को त्याग करके शान्त हुआ वह-सुनो-- 7070 
... दृष्टा, दृश्य के संयोग होने से हृदय में जो आनन्द 
स्फुरण होता हे बह आस्मानन्दे के लवलेश से om 
होता हे । उससे ही सब प्राणी सुखी जीवते हैं, edi 
[ का हम संदा चयानि करतें Fi FSS fnm 


ay vea 
` 
——————————————————— —— 


€————— 


er SR 


— "acne Goo os e ce 3 


foe 
i — | 
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उपशम प्रकरण (X) x 


ग्रंमाता, प्रमाण, प्रमेयरूप त्रिपुटि को मिथ्या 
जानकर सचमें पूर्ण जो चेतन्य देव है उसका हम चिन्तन 
करते हैं। विश्व का आधार ओर भाव, अभाव का साक्षी 
( आत्मा ) परमानन्दस्वरूप हमारा लक्ष्य हे। `` 

परमहंसो कर सेवनीय सोऽहं, इस ज्ञान का विषय 
शिव तत्त्व है, उस चेतन्य qq की आराधना करते हम 
शान्त. हुए हैं, अनादि अकत्रिम ब्रह्म को त्यागकर जो 


य देवों की उपासना करते हें वह केवल्य भाव को 
प्राप्त नहीं होते | | 


हे रामजी | राजा जनक ब्रह्मज्ञान को पाकर 
जीवन्पुक्क हुआ ओर राज-काज आदि सब  व्यवद्दारों 
को करता सदा असंग व शान्त रहा, इसी क्रम से तुम 
भी ब्रह्मज्ञानी हुए यथा प्रारव्ध, यज्ञ व युद्ध आदि को 
करते हुए जीवन्युक्त पद में स्थित होओगे तब शेष कत्तेव्य 
कुछ नहीं रहेगा | . | क 

(Oo जीपन्मुक 1:00 ` ` ' ` 

है भगवन्‌ !: जीवन्सुक्तों को अन्ध; जड़) मूक, 
उन्मत्त शास्त्रों में लिखा हे। वह राज-पालेन आदि 
व्यवहारा को केसे कर सकता हे । RED पक 

हैं रामजी ! जीवन्मुक्त अन्धा, जड़, गंगा ओर 
बावला नहीं होता, किंन्तु IND जनक के समान यथा. 
प्रारेब्ध संब चेष्टांए” करता हे, विपंय्यों' के होने से' 
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€* ANUS Scl 
e s RES Cep i-is CHER pdt ही है 


E Fa FERS [B किट ME 


i 
der EE सप ते Ard EA P AL दिको 


अनात्मा जड़ जानने, से agaa निचय पद. में स्थिति. | 


होने से मुकबून आत्मा d "केप तब, भोकत्व-के अभाव | 


जानने से . SIEHT को-उ GT बेद वेदांत: d Ur 


td S an T$ 
- द्वितीय व्यवस्था वह हे; त्यागा विद्वान पदयो 3 | 


संसारी मनुष्या के संग से बचने के लिए: बाबलों के, 
समान. विजते. पर हृदय में उनके पूर्ण ज्ञान होता: हे । 
Apai अद्यजानी सब cim है. अर्थात्‌ जोः. 
SEA व्यत्दार... करता आत्मा को. mm जानता. हे बही. 
) बनु है... उसका शरीर AA, से, OAL फलो से. 


नस “क Y क" 


s. <o — —À आका क 2 


xi 
o amps cm ०.०.“ A T KW — æ -4 
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ddl होयत स पथ्य; 

i Ri RNET, nEXULGI qued qu करते” 

P. "तशे SERR FrEE hN | 

“आफ उ ! 5 पाही ह [ms 


हे रामजी ! अहवेत्ञाई (पिन्‌) Bea 
मनस्तः बढ्दा SEDES १६ दे खिफे TE 


त NL | 
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OERE SERERE हल औरिः वातिः कोटि 
T सद राउवस्क्पर्िम्सीशिति PRU. आर 
emu, neas आदि विद्वान देवताओं से युद्ध करते 


हुए जीवक, पद मे स्थित हू, सह i कहना > 
FP हे का”? FE ना F PE DIS 

नाकी ग zu WT ET 
हुए राज्य के व्यवहारा हुए सदा E 
फार BP É RIER PE DOR A nt क॑ शा 
भु EC ka s r 


p a s "Er R गढ शकी, 


| men 1 PS! xu गी 7 । f Bu 
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अहा: में -स्थित: होओ, ओर. सुख, gus आदि. समको मिथ्या 

तथा आत्मा को निर्विकार ANSWER अनेक --कार्यों को 
करंते तुम्‌ सदा जीवन्युक्त. रहोगे.। 

~. WWE. Lud 

हे रामजी ! संतजनों और quse की negro 


द्वारा मन पर अधिकारी जब विजय पाता हे तब अंविद्या- | 


sh] दूर होकर आत्म-विचार mu त-पद में स्थिति 


.. आधी के वेग से. गादा जब आकाश में पूर्ण होता हे. 
तब समीप वस्तु भी .नहीं दीखती, तेसे विक्षेपरूप वासना | 


से जब मन मलिन होता है तब अपना स्वरूप नहीं भांसतां, 


विंचाररूपी वर्षा से जवर... दृष्टि स्वच्छ हो तब नह्म-बोध 
होता हे । ; 


€ रामजी ! सांसारिक वासनाएँ अनेक दुःखां का | 


कारण है, वैराग्यं सहित जब seqq किया जावे 
प्रव आत्मा निर्विकार निय होगा । कामनारूपी धूलि 
हदय को मलिन करके शांति को नह करती है जब 
आत्मविचाररूप क्रिले में प्रवेश हो तो उपशम. होकर 
अधिकारी पूर्ण ज्ञान को ग्रास होता है। 

- हे m ससाररूप वृक्ष में आज्ञानरूप रस Pg 
ii A : TRITT जलकर हरा हुआ राग- 
उर अ.स बढता हे, जब विचार रूप इल्हाड़े से 


e... —« क = 
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इसको काटक ज्ञानरूप कल्प तरु को.पालना:हो तो 
TE च दरिद्रता दूर हो जावे | .. - . .- 
` हे तात्‌! लीला से मन. अनेक संकल्पां को उठांता 
d और संसाररूप गढ़ेमें जीव को गिराकर कष्टां 
को प्राप्त कराता हे. उन वांसनाओं को . जब ब्रह्म-िचार 
हारा उपशम. क्रिया-:जावे.तो निजात्मा में विश्राम होगा । 
हे. रामजी .! - अहंकाररूप - सेघ-- . Gd. स्वार्थरूप 
श्यामता जत्र.. विशेष - होती है. उस से. अनेक. दोष. व 
'खमय आलां की चषा होती है, -उससे प्राणी व्याकुल 
इोता-हे.। :जब-विवेकरूप तीक्ष्णः वायु; चले. तोः अहंता, 
समता; निवृत्त. होकर शांत प्राप्त हो: । 
~ AFATE.. | 


हे रामजी ! चित्त-चोर ने मनुष्य के. आत्मज्ञानरूप 
mde को हर लिया-हे.। .साधु-संग. व सद्शास्त्रों के 
प्रकाश से प्राप्त हुए अभ्यास -के. द्वारा . जब. ब्रह्मरूप 
-चिंतामणि प्राप्त हो तो दरिद्रता दूर होकर आनन्द मिले.। 

मुमुक्षु जब संसार से अपना उद्धार किया चाहे तब 
ब्रह्मविद्या की धारणा से आत्माज्ञान.. पावे वरन्‌ - मनरूप 
ग्राहक से बचना कठिन होगा ।. -. . 
_- बुद्धिरूप.हंसनी, ` इष्ट-अनिष्ट के जाल में ub हुई 
सदा कष्ट पाती हे, जब: इससे छूटकर ्रक्ष-ध्यानरूप 
सरोवर पर शांति पाव i 
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उपशम प्रकरण (५) 


ध्यान में तत्पर रहना यह धारणा सब आनन्द की 
अवधि हे 
aama i 


हे रामजी ! ब्रह्मस्वरूपं के अज्ञान से वासना में 
लिप्त हुआ मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों को सहन 
करता हे ओर विवेक द्वारा तृष्णा को त्याग कर आत्मा 
का अनुभव होना यह सुखजनक समाधि | 

जाग्रत अवस्था में मन के धर्मा का सर्वथा अभाव 
नहीं हो सकता, इसलिये प्रारब्ध के अनुसार व्यवहारा 
को करते हुए भी ज्ञानी की नित्य समाधि हे । 

हे रामजी | संस्क्ाररूप मन के उदय होने से जगत्‌ 
की उत्पत्ति तथा विक्षेप से संसार की स्थिति, ओर मन 
को वासना शांत होने से प्रपंच का उपशम होता हे, 
इसलिए वेराग्य, अभ्यास से वासनाओं का अभाव 
निश्चय करना योग्य है | 

जो मनुष्य पुरुषार्थे से मन की वासनाओं को शांत 
नहीं करते उनको सदा उत्थान (विक्षेप) रहता हे, समाधि 
उसकी होती हे. जो मनोनाश, वासना क्षय और तत्वज्ञान 
का सदा अभ्यास करता हे. | 

संतों के उदेशक व सद्शाख्रों के अनुसार अभ्यास 
करने से उपशम अवस्था सहज में प्राप्त होती हे, इसको 


समाधि जानो वाह्य वासनांओं को त्यागकर मन को 


३ 
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ag योग वासिष्ठ सार । | 


: उपशम: करना आनन्द को प्राप्त कराता है। मनः की . 
चंचलता होना ही समाधि से उत्थान हे और ब्रहमन्नान 
को पाकर विप्यं वासनाओं का. बाध (मिथ्या निश्चय) 
करना उत्तम समाधि हे। __.. | 

. य्षपि मन का स्था एकाग्र होना कठिन है, . 
परन्तु ब्रह्म बोध .से विपरीत. भावना. को शांत करके 
_निवोसनिक होने पर उपशमतारूप समाधि होती हे, : 


_इसालये तुम संसार की सत्यता को त्याग करके उपशम | 
' (समाधिवान ) होवो । ` 


सिद्धासन लगाकर ब्ह्मांजलि की धार मोनरूप स्थिति) 
यह साधन हठयोगरूप क्रिया हे ओर ब्रह्म अभ्यास से 
ज्ञान की दृढ़ता, यह राजयोगरूप पूर्ण समाधि है, विद्वान! 
इसी निष्ठा को परम सिद्धता जानते हैं और भेद ज्ञान यह : 
उत्थान कहाता है। इस से अनेक बासनाएँ फैलती हैं | | 
सव विपय्या की निवृत्ति हुए cz ब्रह्म की इद 
चारणा यह अचल समाधि ह, इस से उत्थान नहीं होता। 
जड़ समाधि से जब उत्थान होता हे तो अहंकार आदि. 
अनेक वासनाएं प्रकट होकर अति विक्षेप को प्राप्त करती 
है । परन्तु जब निष्कामता से हठयोग समाधि करते हैं त 
हृदय निमल होकर उन्हे शीघ्र ब्रहज्ञन ग्राप्त होता Sa 
P संशोधन | 
हे रामजी ! वह समाधि संशोधन से प्राप्त हो 


a 
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' सकती है, युक्तियों से जीव ब्रह्म की एकता का निणेय 


करना संशोधन कहाता है अर्थात्‌ सद्गुरु द्वारा महावाक्य 
को श्रवण करने से CHE :ब्रहमज्ञान और पश्चात्‌ अभेद 


` अथे को उपयु m रीति से मनन करने से ज्ञान दृढ़ होता है । 


यद्यपि ब्रह्म, माया, इश्वर, जीव व इनका परस्पर 
भेद ओर संबन्ध. यह पट्‌ अनादि हैं, पर ज्ञान के द्वारा 
रह्म से भिन्न माया आदि पाँचों का वाध होता हे, अतः 

पाँच अनादि शान्ति हैं । 

अब WIE का क्रम सुना | आकाश आद पाच 
भूतां के मिले. इए सात्विक अंश से अंतःकरण और इंन 
भूतां के भिन्न भिन्न सात्त्विक अंश से पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ 
क्रम से हुई ओर मिले हुए भूता के रजो अंश से पाचों 


' प्राण तथा भिन्न-भिन्न भूतां के रजो अंश से क्रम पूर्वक 
' चाकू आदि पाँचों कमे. इन्द्रियाँ होती हें ओर उन्ही 


पाचों भूतां का पंचीकरण ऐसे होता हे अथात्‌ एक एक 
भूत के दो दो भाग इए । एक आधा भाग अपना अपना 
सब भूतां में और दूसरे आधे भाग के ओर चार चार 
भाग होकर अन्य चारों भूता में जब क्रम से मिलते दे 
तब स्थूल शरीर बनता हे । कारण यह पाचों भतों के 


अंश सब शरीरों में प्रत्यक्ष भासते हैं, इससे स्पष्ट हुआ 
कि पूर्व कहे हुए सत्रह quw तत्व और स्थल शरीर यह 
सब समाज भूतों से बनता है, इसलिए जड़ ( दृश्यरुंप ) 
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ag ` योग वासिष्ठ सार | | 
हैं और में सब का साक्षी ( जाननेवाला ) इन से भ्यार : 
चेतन्य हूं, यही संशोधन हे । ` | 
हे रामजी ! आत्मा को ढकनेवाले, अन्न, प्राण 
मनोविज्ञान ओर आनन्दमय यह पाँच कोष do 
इनको आत्मा मानने से ब्रह्मजोध नहीं होता। जाम 
स्वम, gf, इन तीनों अवस्थाओं का साची (तुर्या) रू. 
में हू । यह अवस्थाएँ बदलनेवाली (विकारी) व इर्यः) 
रूप हैं। तथा में अस्ति-भाति, प्रिय अर्थात्‌ सचिदानन्द 
रूप सदा स्वयंप्रकाश हूं। और ब्रह्म, आत्मा, साच. 
इत्यादि विधेय विशेषण साक्षात्‌ ओर अद्वौत, अखंड, sm 
इत्यादि विधेय विशेषण निषेध द्वारा ब्रह्म को जाते हैं। 
हे रामजी ! चैतन्य आत्मा सर्वत्र पूर्ण होने से देश- 
मेद (परिच्छेद) व नित्य होने से कालभेद और सर्वात्मा 
दीन से पस्तु के भेद से रहित अखण्ड हे, इसलिये 
RET देह आदि को आत्मा मानना अज्ञानता 
है | ओर मन, वाणी का अविषय होने से निगु'श ब्रह्म को 
पेद, वेदान्त के वाक्य लक्षणाबत्ति से जनाते हैं, अर्था 
ud sg वाच्यार्थ ( ईशा, जीय ) की माया, अविद्या 
ai हे सा | tem जान दोनों में चैतन्य 
IN का उपयोग है और विद्वान्‌ ब्रहम 
को वृत्ति-व्याप्ति से जानते हें अथात्‌ विचाररूपी 
आवरणं को दूर करती. है और ब्रह्म स्वयं. प्रकाश-रुप 
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| 
| से स्फुरण होता है। यही वृत्ति व्याप्ति समझिये । 
है रामजी ! भूमिका-क्रम से भी. संशोध होता हे । 
ज्ञान का साधनरूप चिदाभास अथवा चित्त की सात 


A CS 


| अवस्थाएँ हैं ओर ब्रह्मज्ञान एक निर्विकार हे, इसलिये 

l ज्ञान को सात भूमिका नहीं, किन्तु ज्ञान को उत्पन्न करती 

| & | ओर जीवन्युक्त के साधन व प्रयोजन आदि भी इन 
सातों भूमिकाओं के अन्तर्गत हें । 

| AHAZTE | 

, ` हे रामजी! ब्रह्मवेत्ता सब में समदृष्टि रखता हे अथीत्‌ ` 
ज्ञानी भेद को मिथ्या समं चेतन्यात्मा को जंगत भर 

। में समान(पूणे) जानता हे । कोई कोई aada को समद्ष्ट 

| मानते हैं यह असम्भव ओर वेद शाख्रों की मर्यादाओं 

का विघातक है, तथा लोकदृष्टि से भी विरुद्ध हे देखिये | 

j 

| जल में स्वान किया जाता हे अग्नि में नहीं । नेत्रो का 

| कास नाक से नहीं लिया जा सकता तथा मुख त्र मूल 

| द्वार में तो भेद मानना ही पडता. हे । यदि अपने एक ही. 

| देह में समान बरताव करना असम्भव हे तो सृष्टि भर के ` 

| 

| 

1 

| 

| 

| 

| 





> 


पदार्थो में एकता कैसे हो सकती है.। 

हे रामजी ! ज्ञानदृ्टि से. विद्वान्‌, विष, अमृत ओर. 
वृण, ब्रह्माएड इत्यादि छोटं बड़े सब पदाथा को स्वृप्त के ` 
समान मिथ्या तथा ब्रह्म को सब में पूण जानता हे यही 
समदृष्टि हे । इस से ज्ञानी निदुःख '(आनन्दित) रहता है । 


p टाक # क Sr tr Pohang Ens 
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३८ बासिष्ठ सार.। | 
 & रामजी ! कोई देहधारी सम qun नहीं कर : 
सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम विष्णु -आदि भी. असुरों व | ` 
देवताओं तथा सज्जनों व हुजनों में भेद मानते हैं ओरों | 
की तो गणना क्या ! इसलिये भेद भ्रान्ति को त्याग कर |. 
सबको ब्रह्मरूप निश्‍चय करना समदृष्टि हो | सम बरताव | 
नहीं हो सकता है। | | 
[चवासाचक ; i 
हे रामजी ! संशय, विपय्यरूप वासनाओं को त्याग | 
कर उपशम हुआ अधिकारी आत्मानन्द को प्राप्त होता है। 
यद्यपि आत्मा मन, वाणी का विषय नहीं, परन्तु सद्गुरु | 
के उपदेश व सद्शास्रों की युक्षियो के अभ्यास से 
आवरण दूर होकर स्वयं ज्योतिःरूप से आत्मा का बोध 
होताह। | | 
हे रामजी ! शरीर कुष्ठ से गल जाये तो रसायन के 
बिना ऑर उपचार लाभप्रद नहीं होता, तैसे गर्वरूप गमी | 
के दाष से मनुष्य पतित होता हे जब निष्काम सन्तों की ' 
युष्करूपी रसायन मिले तो शांति प्राप्त हो । 
अहता, ममतारुप दो जिह्वाओंवाला मनरूप सर्प जब 
इसता हे तो अति व्यथा होती हे, उसका विष ज्ञानरूप | 
गारुडी मन्त्र से शीघ्र उतर जाता है। इसलिये सब 
वासनाओं को त्याग कर निर्वासनिक होने में कल्याण है। 
नकेल से बाँधा हुआ पशु हो तो उसको इच्छानुसार | 


| 
| 
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चला सकते हं, ऐसे ही मनरूपंपशु को निर्वासनिकता-: 


| रूपी नकेल से बाँध कर परमार्थ-मार्ग में लेजा सकते हैं ।. 


हे रामजी ! वेदान्त का सिद्धान्त यह हे कि मन से 


| जगत्‌ की उत्पत्ति व मन से ही स्थिति होती हे, इसलिये | 
| सन के शान्त होने से ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती हे, 
' अतः तुम मन को उपशम करो । 





बळ कक क ओक i “>. “> o TT "e cR o Rl 


॥ इति उपशम प्रकरण (५) ll 
नवाण प्रकरण (६) ..... 
अफुर। | 
हे रामजी | संसार की ओर वासनारूप मन का 
फुरणा वन्ध हे ओर आत्मज्ञान से अफुर होना मुक्ति हे।. 
जिसको निर्वाण पद पाने की इच्छा हो वह अहंकारख्प 
वाह्य फुरणे को त्याग कर अड त ब्रह्म में स्थिति होवे, 
स्थिति अफुर ब्रह्म के अनुभव करने से ग्राप्त होती है । 
शुद्ध ger आत्मा में मिथ्यारूप आदि फुरणा 
वही ब्रह्मा हुआ । उसने संकल्प. से विश्व रचा जो फुरणा-. 
रूप ब्रह्मा ही संकल्पमात्र हे तो उस करके रचा संसार.. 
सत्य केसे हो । els 
. यद्यपि माया अनादि, अनन्त ओर अपार प्रतीत 
होती हे पर तम के सहश कुछ वस्तु. नहीं । जब लग झान- 
रूप ud उदग न हो तब तक सत्य के समान भासती है |: 








रा 
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ग वासिष्ठ सार | 
आत्मा को अहत रूप निश्चय करने से जगत-विस्तार 
का असत्य निश्चय होता है | | 
हे रामजी ! जगत्‌ के पदार्थ यद्यपि व्यवहार दशा में 
चिरकाल के अस्थाई जान पड़ते हैं तो भी स्वप्न के समान | 
मिथ्या हैं और आत्मा सदा निवि्ार, अफुर हे, उसमे | 
प्रपंच का भासना बालकों की रचना सदृश हे जैसे. 
वालक मिट्टी की सेना बनाता हे तैसे ब्रह्माजी ने संकल्प से. 
संसार को रचा । यह जगत्‌ बाह्य दृष्टि से कुळ माना भी. 
जाये पर विचार से सबका अत्यन्ताभाव होता हे । ऐसा | 
निश्चय कर लेने से अडत निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। | 
, है रामजी | एक चेतन्यरूप ज्ञान हे, दूसरा बृत्ति | 
ज्ञान; एक रस रहने वाला चेतन्यरूप ज्ञान है, और | 
इतति ज्ञान क्षणिक विकारी हे; इसलिए वाद्य फुरणारूप 
इचि को असत्य जान कर फुर ( निर्वाण ) पद में तुम 
स्थित होवो तब शेष पाने योग्य कुछ न रहेगा | | 
ss जगत्‌ का सार देह, देह का सार इन्द्रियाँ, उनका | 
एर गाण और प्राणों का सार मन, इसका सार बुद्धि, 





बुद्धि का सार अहंकार, इसका सार जीव है, जीव 
d T है, रवि का 
त, ल नर È लाली a 
र चेतन्य है अर्थात्‌ आदि जगत्‌ से लेकर चिदावली 
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चिदावली जव चेतन्योन्मुखत्व ( वाह्य फुरती ) है 
"WW अनेक विस्तार भासते हें पर अफुर स्वरूप में स्थित 
हुए केवल चिदसत्ता शेप रहती है । उसमें मन, वाणी 
'की गम्य नहीं | 

है रामजी | माया, प्रधान, प्रकृति, अहंकार, फुरणा 
इत्यादि शब्द, अर्थ सब भ्रमरूप हैं; जैसे, ual में श्यामता 
तीनों कालों में नहीं तेसे त्रह्म में फुरणा व जगत दोनों 
का अत्यंताभाव है । त्रक्ष सदा निर्विकार हे उसमें वन्ध, 
JH सव कल्पित हैं, इसलिये तुम निर्वाणस्वरूप में 
स्थित होवो | | 

वज्ञान | 
S हे रामजी | विज्ञान से जव अबोध (अज्ञान) दूर होता 
है तव सांसारिक वासनाएँ नष्ट होकर आनन्दस्वरूप की 
प्राप्ति होती हे, वह पद-देश, काल, वस्तु के परिच्छेद 
(भेद) से रहित हे । रञ्जु के अज्ञान से जैसे सर्प भासता 
है तेसे ब्रह्म चेतन्य के अबोध से जगत्‌ भ्रम होता हे । 
« : ब्रह्म चैतन्य सदा निर्विकार और अहोत हे तथा 

'माया, अविद्या, प्रकृति, अहंकार ओर मन इत्यादि भेद 
'कल्पना अज्ञांन तक हैं अथात्‌ शिव, शक्ति से लेकर स्वगे, 
'पाताल, मृत्यु लोक सब ही असत्य P] i 

हे रामजी ! जब तक अविद्या निवृत्ति नहीं होती तब 
प्लग ही में मेरी का भ्रम रहता हे, विज्ञान के हुए वास्तबिक 
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आत्मा शुद्ध भासेगा अर्थात्‌ एक चंतन्य की सत्य भावना 


करने से दृश्य को मिथ्या. जानकर जव ट्ब त ब्रह्म का. 
निश्चय हो जावे तो भेद कल्पना सत्र शान्त दो जाती हे । 


जब पय्यंत अज्ञान दूर नहीं होता तथ तक जगत्‌ 

सत्य भासता हे, विज्ञान होने से अविद्या नष्ट होकर 
A "vs A ~ n^ ~ F^. we 

su त पद में स्थिति होती हे। इसलिये विद्वानों को 


सांसारिक रचना असत्य निश्चय होकर अद्व त, शान्त- 


पद को प्राप्ति होती हे 

हे रामजी ! देह व आत्मा का कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
शरीर असत्य, जड़, दुःखरूप ओर आत्मा सत्य, चेतन्य, 
आनन्दस्वरूप हे, समान लक्षणांवाले पदाथा का एकत्व 
(संग) हा सकता हृ इसलिये चतन्य आत्मा सदा असंग 
अड त है, इस निश्चय की दृढ़ता को विज्ञान कहते हे | 


सुख, दुःख व बन्ध, मोक्ष आदि असत्य हैं 


पर जब तक शरीर आदि में अहंता होती हे तबलग 


Q. 
जन्म, मरण आदि संसार चकर निवृत्त नहीं होता । 


अज्ञानी मनुष्य R को सत्य व सुखरूप जानकर 

उसम आसक्तिकक अनेक कष्टों को. सहते हुए अस्त में 

अधोगति पाते हैं। यदि ब्रह्म अभ्यास का अबलम्बन 

किया जावे तो विज्ञान होकर कैवल्य पद प्राप्त होता है। 
sim - : 

है रामजी ! अविद्या और विद्या. दोनों परस्पर 


4 
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विरोधी हे । जब विद्या प्राप्त हो तब अविद्या नष्ट हो जाती : 


नवाण॒ प्रकरण (६ 


है ओर अंविद्या रहने तक विद्या की सिद्धि नहीं होती । 
विद्या नाम बोध का हे । 


असे अंथे मनुष्यों को सव ओर अँधियारी भासती 
& तेस ज्ञानरूप नेत्रों से हीन की चारों ओर अविद्या- 


रूप तम रहता है, उस काल में त्रक्ष का प्रकाश होना 
असम्भव हे | 


अविद्यारूप रात्रि में काम, क्रोध आदि निशाचर 
विचरते हैं, जब ज्ञानरूप us उदय होता है तो जाना 
. नहीं जाता | अविद्यारूपी रात्रि ब काम आदि उल्लू 
कहाँ जाते हैं, अर्थात्‌ वेद शास्त्रों द्वारा ज्ञान के प्राप्त 
हुए मोहरूप अन्धकार निवृत्त होकर एक शिवपद 
प्राप्त होता हे, जिसमें यह सब है. जो सव रूप हे वह 
चेतन्य तरव सर्वात्मा, अविनाशी, स्वयं-प्रकाश है, उसमें 
जगत्‌ का उदय व अस्त दोनों अविद्या से भासते हैं 
वास्तव में चिद्घन सत्ता अडत हे | 

जैसे सोने के छोटे, बड़े आभूषण ( गहने ) स्वरूप 
दे, उनके नाम, रूप सभ कल्पित हैं, तेसे सृष्टि का होना 


व लय तथा बन्ध, मोक्ष आंदि विस्तार सब ब्रह्मरूप हें. 


अथात्‌ जगत्‌ परमार्थ दृष्टि से असत्य हे । 
हे रामजी ! चिन्मात्र सत्ता सदा प्रकाशरूप है, 
उसी सत्ता. को. आत्मा, . परमात्मा इत्यादि नामों 
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से वर्णन करते हें। जब अविद्यारूप भ्रान्ति को त्यागः | 
कर चिद्‌ सत्ता में. बिश्राम पावोगे तो व्यवहार के होते 
हुए भी सब्र अपना स्वरूप भासेगा | 
याग 

हे रामजी | स्वरूप में एकत्त्व (मिलने) को योग 
हं | हठयोग और राजयोग भेद से योग दो प्रकार का हे 
हठयोग प्राणायाम रूप तथा राजयोग ज्ञानास्मिक हे । 

सांसारिक उन्नति के लिये किया हुआ हठयोग 
अभ्यास फी इढ़ता, अडढ़ता द्वारा न्यून अधिक रूप 
से अष्ट सिद्धियो को प्राप्त कराता हे; वह सिद्वियाँ परमार्थ 
( gis होने ) में विघ्न करंती | 

निष्क्रामता qua किया हुआ हठयोग हृदय की 
शुद्धि द्वारा परम्परा से ओर राजयोग साक्षात्‌ केवल्य 
पद को प्राप्त कराता हे | 

इन दोनों के साधन मिन्न भिन्न हैं अर्थात्‌ पाँच प्रकार 
का यम आर पाच ही रीति का नियम इत्यादि साधन 
हंठयोग के gl असमता, अधीरता च आयु की 
अल्पता इत्यादे कारणों से यह साधन अति कठिन हैं, 
और राजयोग के विवेक आदि “चार साधनः हैं यह भी 
करने कठिन हैं, अथात्‌ दोनों प्रकार के योग. की सिद्धि 
अभ्यास की हदता से होती हे । 


हठयोग : के सिद्ध हुए अन्तःकरण आदि सब. 
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समाज ईश्वर में लय होता हे और राजयोग के ब्रं 
हुए अन्तःकरणं आदि सव जगत्‌ का वाध होकर निर्गण 
aa में निष्ठा (स्थिति) होती हे । E 

हे रामजी ! सतयुग आदि पहले तीनों युगो में 
प्राणायाम सम्भव था, उस काल में तपोब्रल से वर व 
शाप सिद्ध होते थे ओर कलियुग में अल्प आयु आदि 
कारणां से मेरी सम्पति में हठयोग की अपेक्षा से राजयोग 
करना सुगम हे, और प्राप्तव्य में भी विशेषता हे | 

हे राघव ! तुम राजयोगरूप ज्ञान की धारणा 
करके शुभ आचरणों को करते इए अहंकार को त्याग 
यथा प्रारब्ध चेष्टा करो । जगत्‌ का संब विस्तार स्वप्न 
'क समान मिथ्या हे, इसलिये राजयोगी सब चेशओं को 
करते हुए भी सदा असंग रहते हें अथात्‌ बह अपनी 
ष्टि में कुछ नहीं करते । 

जब तक मनुष्य अविद्यारूपी निद्रा में हे, तब तक 
स्वम के समान अनेक प्रकार का भ्रम देखता है, अर्थात 
नीच व ऊंच योनियों को पाकर घटमाला के समान 
संसाररूप कूए में पड़ा हुआ अज्ञानी दुःखों को सहन 
करता हे । हे रामजी ! तुम राजयोग की धारणा से 
अभयपद को ग्राप्त होवो । | 


XT मुक्ति । | 
` हे रामजी ! किसी काल व स्थान में मुक्ति नही 


| 
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<किन्तुःबह्मक्षान की इढ़ता को वेदान्त में. युक्ति लिखा | 
d, अर्थात्‌ चेतन्य ब्रह्म मैं इं इस ज्ञान से जन्मं, मरण 
आदि दुःखां का अभाव यही युक्नि है। ` | 
सद्शाख्रां की SED के दारा विचार करने से 
हृदय क्री अज्ञानतारूप ग्रन्थी टूट जाती हे, उसके नट 
हुए शेष पाने व त्यागने योग्य कुछ नहीं रहता, इसको 
मुक्ति ससमिये | ... -. हु ooo o0 | 
कोई भी चेष्टा व पदार्थ स्वतः - सुख; दुःख और 
EH, मोक्ष का कारण नहीं, यह मन के भावों पर Rn 
है, अतः बरहज्ञान के द्वारा विपय्य वासनाओं का दूर 
करना युक्ति है. EXE 
Ei हे रामजी ! जब तक संसार का. सद्भाव हृदय 
में इह है, तब तक बन्ध हे और सत्य असत्य के विवेक 
से जगत्‌ को मिथ्या जानने से तथा देह में अहंता को 
त्याग करके ब्रह्म का इठ ज्ञान होना युक्तिग्रद हे । | 
pet आत्मा अहत ब सदा मुक्त हे : इस ज्ञान से संशय व 
दीनन पद हैं। अभाव हुए ब्रह्मस्वरूप में निष्ठा ही 
है रामजी ! जीवरूपी यन्त्री प्राण (वायु) रूप छा 
के द्वारा देहरूप यन्त्र से सब क्रिया कराता है, पर शुद्ध 
पा सब शब्द, अथो से अतीत सदा युक्रहे। | 
` „ दलदलःका स्पर्श यद्यपि कोमल और ठंडा भासा 
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है, परन्तु इस में फेस कर निकलना कठिन हे, तैसे भोग 
पदार्थ रंमणीय भासते हें पर आसक्ति द्वारा अधोगति 
को प्राप्त कराते हैं । auc 
` जो सत्य पदार्थ हे वह नाश नहीं होता और जो 
असत्य ` हे उसका भाव (होना ) नहीं । आत्मा 
सत्य व जगत्‌ असत्य है ऐसा दृढ़ निश्चय मुक्किपद है | 
. है रामजी ! जगत्‌ के नाम, रूप और संब व्यवहार 
कल्पित हैं, तथा आत्मा सदा निर्विकार परमानन्द अहोत 
&j इस निश्चय के प्रभाव से विद्वान्‌ चेष्टा करता भी सदा 
मुक्त हे । ऐसी धारणा करके तुम राज के ANN करते 
भी असंग रहोग । 
bs . एकता । | 
दे रामर्ज | एक आश्रय देखो | देह तथा चित्त मित्र 
भिन्न है आर इन्द्र्यो भी अलग अलग अपने अपने विषयों 
| ग्रहण करती हैँ, पर जीव ऐसा मूर्ख हे सबको मिलाकर 
उनमें अहंकार करके बन्धन d पड़ता हे, अत; सबको भिन्न 
भिन्न जानकर आत्मसत्ता में एकता होनी आनन्ददायक हे । 
जैसे स्व की चेशाए निद्रा-काल में सत्य भासती हैं पर 
जागने से उनका अभाव हो जाता है, तैसे यह जगत्‌ अज्ञान 
भासता हे ओर बोध होने पर सबकी एकता होती हे । 
Wt] के वेग से समुद्र में अनेक तरंग भासते हे, 
वास्तव में सबका अत्यंतामाव है, तैसे जह्मज्ञान से जगत्‌ 


>>> >>> ss Ss mn a » 
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असत्य होता हे । आत्मा अकृत्रिम व निर्विकार हे ओर | 
माया व उसका कार्य प्रपंच विकारी, जड़ है, दोनों की | 
एकता जानना बन्ध है । un 
जसे स्वर्ण के भूषण धातुरूप से एक हैं अथात्‌ कंठा, 
तोड़ा इत्यादि नाम, रूप सुनार के कल्पे हें, सराफ की 
दृष्टि से एक स्वर्ण हे | 
z रामजी ! शीशमहल में अनेक पदार्थ दर्पण के | 
संयोग से मासते हैं, पर दपण से भिन्न उनकी सत्यता नहीं, 
तेसे आत्मारूप आदशे में संसार का विस्तार कल्पितं | 
( असत्य.) हें अर्थात्‌ ज्ञान दृष्टि से सब एक आत्मा है | | 
जैसे दुराचारिणी स्री खोटी भावना से भटकती है, 
| तैसे ही मानसी वृत्ति मिथ्या सुख की इच्छा से व्यथं 
भ्रमती हैं |. 
हे रामजी ! सिद्ध अपने तपोबल से अनेक पदार्था 
को रचता है, उसके रचे हुए पदार्थ सत्य भासते हैं, पर 
संकल्प के शान्त हुए उन सबका अभाव हो जाता | 
तंसं यह जगत्‌ असत्य हे । 
जसे मारी, शीतल, सफेद यह बर्फ के रूप हैं मेद 
नहीं, WW सत्य, चेतन्य, आनन्द इत्यादि सव विशेषणं 
( संज्ञा ) अ त ब्रहम की हैं | | x 
54 ` ` आत्मा। 3 
हे राघव ! मनोराज्य में जैसे मनुष्य अनेक व्यवहारी 


RE. : 
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को कल्पता है, तैसे यह जगत्‌ भी मन का संकल्प हे, 
इसका प्रकाशक साक्षी (आहमा) सदा अहोत हे ' 

हे रामजी ! आत्मा, निर्विकल्प, अटत, निरंजन 
(माया से रहित) और सवका प्रकाशक संदा मुक्त हे, पर 
अज्ञानता से विकारी भासता हे । cm में आत्मा के 
अज्ञान से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रतीत होकर सुख- 
दुःख का कारण होते है, तेसे यह जगत्‌ भी अज्ञान से 
सत्य भासता है । जब Nu संतों के उपदेश व सद्शाल्रो 


के अस्यास से आत्मा को निश्चय करता हे तो सब 
व्यवहारों का अभाव हुए ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है 


जेसे गृह में अंधकार होते हुए कोई व्यवहार - सिद्ध 


नहीं हो सकता, du आत्मरूप ज्योति के बिना जगत 
कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती । 


हे रामजी ! समुद्र में अनेक तरंग जैसे वायु के वेग 
से उदय, अस्त होती हैं, तेसे आत्मारूप सागर में नाम- 
रूप ओर व्यवहार अज्ञानता से भासते हैं, पर आत्मा 
: सदा निर्विकार, Sa त-स्वरूप है | 
जैसे मठ में अनहुआ बैताल मूर्खो को भय ब क्ट को 
ग्राप्त कराता हे, dU अज्ञानी मनुष्यों को मन सदा दुःख 
। जब आत्मा का प्रकाश ( ज्ञान ) हो . तोजन्म 
मरण के भय ओर कष्ट सब निवृत्त हो जावं । 


E रामजी! जब तक मूल होती हे तब लग बृ 
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फेलता हे, जड़ के काटने से सख कर गिर पड़ता हे, d 


- :संसार-बृक्ष अज्ञानहप मूल के आश्रित हे. उसके अमा! 
:„ हुए संसार-का पता नहीं चलता-। इसी प्रकार जब तुमको 


| आत्मा का बोध हुआ तब जगत्‌ का अभाव AFN. 


. होगा 


T 
125 


हे रामजी ! सत्य आत्मा का जो अभ्यास करता हैः 
बृह आत्मा. को प्राप्त होता ह, पर संसार में आसक्क रहो 


5६ से अनेक जन्मों तक दुःख भोगने पड़ते हैं । grt 


से: देखें तो कोई क्रिया वन्ध, मुक्ति का कारण नहीं | | 


८४ जैसी भावना इढ़ होती हे वेसी गति मनुष्य पाता ह| 
^C आत्मा को सत्य-भावना करने से मुक्त मिलती ओर 


अहंता, ममता से ब. घ होता है.। : : 
 HEd मनुष्य सुख, दुःख के यथार्थः स्वरूप को ग 


` जान कर अधिक प्रवृत्ति से अंत में कष्ट पाते हैं। सब 
Su की सीमा आत्मा हें उसको भूल कर जो संसा 


में सुखी हुआ चाहे queue न होगा, उसका परिश्रम 


करना व्यर्थ है | 


हे रामजी ! चेतन्य सब देवों का देव हे, 


प्राणीमात्र में पूण जानकर सवत्र प्रेम रखना आनद T 


कारण हे। | 
i ; सरण | c 


हे रामजी ! फुरणे करके पहले एक जीव हुआ 
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और ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सब रूप उसी ने धरे हैं । 
पश्चात्‌ स्वरूप के अज्ञान व: कर्म-चासना के वेग. से सब 
संसार रचना हुई, फिर जब. जीवो ने :राजस.. तामस 


अनेक कमे किये तब मनुष्य, पशु, पत्ती 
नेक कमे ह पशु इत्यादि अनेक 


मनुष्य-शरीर को-- पाकर जब. आदि स्वरूप का 
स्मरण (निश्चय) हो तत्र बही. पद प्राप्त होता हे | 
सब प्राणी ईश्वर का .अंग (स्वरूप) हें. . पर बिना 
विचार किये अपने को कत्तो, भोका समझ कर मनुष्य 
जन्म, मरणरूप संसार-चक्र में अ्रमता हे । जब. पूर्व- 
स्वरूप को स्मरण करे तब परमपद प्राप्त होवे । 
` हे रामजी! वृक्ष का रस जैसे मूल, पीड़ और फूल, 
फल आदे रूपों को धारता हे तेसे ही वासनारूप 
रस से मनुष्य अनेक रूपां को धार कर दुःख सहता हे । 
आत्मा .सदा निर्विकार आनन्दरूंप हे, ऐसी स्मृति होना 
मुक्निप्रद हे 
देह, इन्द्रियाँ व चित्त और अविद्या . आदि वास्तव 
में कुछ हुए नहीं । जैसे स्वप्न में स्वरूप के. अज्ञान:और 
वासना के वेग से मनुष्य सुख, दुःखों को भोगता हे 
| जव नींद से. जागे तब अपना निर्विकार स्वरूप भासे 
क्ल ह कोः-स्मरणःकरके निर्विकार ब्रह्म में 
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हें रामजी ! अनंहुआ संसार आन्त 8 
मासता हे । जो पदार्थ दोनों कारणों से बनता है बह! 
माना भी जाय, पर उपादान व निमित्त कारणों केश j 
जो भांसंता हे वह असत्य हे । आत्मा SUR त id 
है उसमें दोनों प्रकार की कारणता नहीं हो 
SRI महाराजा स्वम में अपने को भिखारी देखे वह 8 
भ्रम है, तैसे ही इस जगत्‌ को आंतिरूप जांनो। |. 

हे रामजी ! द्रष्टा, दशेन; दृश्य इत्यादि fagi 
अविद्या से भासती हैँ ओर वेदान्त को युक्ति द्वारा iF 
त्रह्मस्वरूप का स्मरण (निश्चय ) हो, तो M 
स्वरूप में स्थिति होती हे 

जैसे कएठ के आभूषण को - भूलकर मनुष्य अ 
प्राप्ति के लिये सब ओर हूँ हता हे, पर जब उसकी i 
आती है तब परिश्रम व. शोक नहीं रहते, इसी 


जब तुम अपने पूर्व स्वरूप को जानोगे तो कोई भी 
न कर सकेगा । 


है रामजी | निष्काम विद्वानों की du 


ताथं के अभ्यास करने से सांसारिक सब दुःख | 
| होकर प्रमान-दं स्वरूप की प्राप्ति होती है और शि 
साधन हैं वह परम्परा से: युक्ति को ग्राप्त करते हैं 


3i w की संगति व उपदेश शीघ्र - परमपद को # 
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' ` सांसारिक वासनाओं को त्याग कर सन्‍्तों की 
'संगति से मूल सहित सब दुःखां का नाश होकर परमानन्द 
\ स्वरूप की प्राप्ति होती हे । 
| हतात! भेद भावना को छोड़कर सत्संग के द्वारा 
* अद्वेत स्वरूप का अभ्यास करना योग्य है। वन्ध का 
| कारण अत्रान ह, इससे मनुष्य अहंकारी. हुआ सत्संग से 
। बंचित रहकर जगत्‌ में ऋटकता हे-। मलुष्य-शरीर कवल 
र मुक्ति के लिये हे. और सुख-दुःख तो. चोरासी लक्ष 
योनियों में भी E, इनके लिये. मनुष्य-आयु को. व्यथे 
' बिताना अज्ञानता ह । 
हे रामजी ! अज्ञानी मनुष्प-देह के आश्रित आत्मा 
॥ को मानकर इसके सुख-दुःख आदि में अपने को विकारी 
॥ जानता हुआ संसार में भटकता हे । मेदवादी, विषयी 
i अज्ञानी मनुष्यों के संग को न्यागकर वेदान्ताथे का 
अभ्यास परमपद को ग्राप्त कराता दे, इसलिये तुम समय 
का विभाग करके सदा अभ्यास में तत्परं रहो । 
i 


p——— CT 





अट्ठ त 
हे रामजी ! आत्मा शुद्ध, निर्विकार NODE 
(एक) है उसको सदशाख्रों की युक्तियो दारा मनन करने 
जव ज्ञान की दृढ़ता होती हें तब विडान्‌ व्यवहारा को 
| करता हुआ भी सदा असंग रहता ह । 
नर्म sq है, यह अथे स्रः वेदान्त का सार 
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है और ज्ञान, अज्ञान तथा बन्ध, मोक्ष आदि भेद आरोप | 
दशा में हं वास्तव नहीं i | "m c 
` हे राघव | आकाश तीन हैं । व्यापकनिराकार को : 
आकांश कहते हैं-वह भूतकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश | 
तीन हैं। पहले के दोनों आकाश, सत्य नहीं पर|. 
चिदाकाश सत्य ब अड्टौत हे c " 

- ज्ञान से उदय हुआ संसार अनथों को प्राप्त करता | : 
हे इसके त्याग किये से सतरेत्यागी होता हे । जब निष्काम : 
सन्तों व wesmeb की युक्रियो दारा अभ्यास किया जाय |. 
तो अह त पद में स्थिति होती हें । | ; 

है रामजी ! निष्काम कर्मों और जप तप आदि |, 
साधनों के करने से हृदय की शुद्धि होती हैं, पर अहोत. | 
पद को राप्ति निरंतर विचार करने से हो सकती ह, |, 
इसलिये ओर सब उपायों को त्यागकर जब तुम जीव, 
न्ष के अभेद का चित्तन करोगे तो अद्वोत स्वरूप में 
निष्ठा ( स्थिति ) होकर केवल्य-भाव की प्राप्ति होगी। 


VE सवत्याग 
` है रामजी शरीर में अभिमान का त्याग करने से 
Tanit ओर प्रारब्धवश जो क्रिया प्रा# हो उसको 
करत हुए अपने को कत्तो- न जानने से महाकर्ता तथा). 
सुख, दुःख आदि को भोगते हुए अपने को . अभोक्ा 
जानने से. ELT ; 


t 


n 
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सवे त्यागी व. महाकत्ता और महाभोक्का तीनों 
भाव ज्ञानी के होते ह, इनके होने से राज्य ब मित्ता : 
आदि सब व्यवहारा. को सम जानकर जीवन्युक् होता हे । 
हे भगवन्‌.! जीवस्पुक्ता (विद्वानों) को. और किन 
लक्षणों से जान सकते हैं ! 2 
हे रामजी | ज्ञानस्वसंवेद्य हं अथात्‌ संशय, विपर्य्यय 
की निवृत्ति ओर स्वरूप d स्थिति को विद्वान्‌ स्वयं 
जानता हे ओर अधिकारी पुणंय-प्रभाव से उनमें श्रद्धा 
आदि करते RN | 
हे राघव ! जगत तीनों कालों में असत्य हे, मेद. 
। जो भासता हे वह व्यावहारिक हे, ज्ञान दशा में नहीं, . 
इसलिये व्यवहार व परमाथ को मिलाना न चाहिये | 
। जो परमाथ में भेद जानते हें वह अज्ञानी हैं, पर व्यवहार 
में अमेदता माननेवाले अक्गानियों के अधिपति हैं | - -... 
8५»: बोध होने-;पर संसार की ग्रतीति दूर नहीं होती, 
“जैसे बिल्लोर के सफेद गिलास में जब। तक र्ग मरा 
रहता हे तब लग रङ्गीन भासता हे, पर हृदय से उस 
गिलास में लाली के अमाव को और सफेदी को ज्ञाता 
मनुष्य ठीक जानता है, dd प्रारब्धरूप निमित्त से 
प्रतीत होनेवाले पदार्थों का नाश नहीं होता किन्तु 
सद्युक्रियो के दारा इनका अत्यन्तामांव निक्षय होतां. हे, 
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इस अनुभव के प्रभाव से ज्ञानी सवेत्यागी व असंग 
होता हें । 
हे रामजी ! तुम भो इसी दृष्टि का आसरा लेकर 
राज्य में स्थित हुए यज्ञ, युद्ध आदि व्यवहारा को करते 
भी सर्वत्यागी व महाकत्तो और महाभोक्का बनोगे | 





| 
| 
: 
E 





| 
| 
| 

हे राघव ! सर्य के प्रकाश को जैसे उल्लू देख नहीं | - 
सकता,. तेसे ही स्वयं प्रकाश ( चेतन्य ) को अज्ञानी  : 
जान नहीं सकता, जब विचार के द्वारा श्रेष्ठ दृष्टि हो तब | 
आत्मा. को जान सके | - 

जैसे घट के नष्ट हुए घटाकाश का नाश मूर्ख मानते | , 
हैं तेसे देह आदि के नेष्ट होने से देही (आत्मा) का 
नाश अज्ञानी जानते हैं, आत्मा अजर, असर सदा 
प्रकाशस्वरूप हे. जब तक ज्ञप्ति (सुंदृष्टि उदय न हो | ` 
तब तक EA आत्मा का प्रकाश नहीं होता | | 

हे रघुकुल-भूषण | सरोवर के किनारे वाले मन्दिर | ' 
व वृक्ष आदि जल में प्रतिबिंबित होतें हे, उन आभासों 
के प्रतीत होते हुए भी जल में विकार व भेद नहीं होता, 
तैसे प्रारब्धवश प्रतीत होते हुए आकारों ब व्यवहारा 
से आत्मा में मेद ओर विकार नहीं होते, अतः जगत 
की अतीति असत्य है | | 


इसंवारी गृह बनाकर उसी में फंस मरती है 
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तैसे देहाभिमानी मनुष्य आसङ्गि करके बँधता हे। जब 
आत्मदष्टि प्राप्त हो तो व्यबहारां' के होते इए भी 
असंगता रहती हे । 
जैसे मनुष्य नशे से उन्मत्त हुआ गोद में स्थित 
बालक को ओर स्थानों में दृढता हे तैसे अज्ञान. से 
बावला हुआ मनुष्य नित्य प्राप्त आनन्द को सांसारिक 
पदार्थों में पाने का प्रयत्न व्यर्थ करता है। जब HH 
अभ्यास से दृष्टि शुद्ध हो, तो परमानन्र अपना स्वरूप 
जान पड़ेगा अथात्‌ अनात्म पदार्थों में आनन्द की 
' भ्रान्ति दूर करके परमानन्द-स्वरूप अपने को जानकर 
तुम तृप्त होवोगे | 





अज्ञानी । 

हे रामजी! षद्शाख्रों के जानेवाला भी हो यदि 
वह ब्रह्मज्ञान से रहित हे तो वालक समझो, अज्ञानतावश 
उसे बहुत Gm सहन करने पड़ेगे। मूर्खता करके 
सांसारिक पदार्थ सुखदाई भासते हैं, पर उन में सुख नहीं, 
यानी देइ दुःखों की खानि है व भोग सब रोगरूप हें 
और सम्पत्ति महा आपत्ति को प्राप्त कराती है इनमें 
आसक्त हुए अज्ञानी मनुष्य घटयन्त्र के समान संसाररूप 
TU में अमते-भमते अति कष्ट पाते हैं । (c 

' जैसे चिन्तामणि को त्याग काँच को ग्रहण करके 

जो उन्नति चाहते हैं वह मूख हैं, ऐसी भूल करने से दीन 


_. मा | 
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दरिद्री रहना:पड़ेगा. तैसे ही. सांसारिक सुख... (भोग), विष 
के समान अति संताप का कारण है, अथात्‌ द्रव्य, PIU 
भूमि इत्यादि पदार्थं सव बाँधने वाले हैं इनमें आसङ्ग 
हुए अज्ञानी सदा दुखी रहते हैं । 

स्थूल Ws कारण, यह तीनों शरीर विकारी व 
जड्रूप E, इनमें उलककर आत्मानन्द से बंचित इए 
रागवान मनुष्य सदा भटकते हें उनको मनुष्य-देह का 
प्राप्त होना व्यर्थे हे, जीना उनका सफल है जो आसक्ति 
फो त्याग कर परोपकार व परमार्थ को साधते हैं । 

मनुष्यों का स्वरूप चेतन्य हे, देह आदि नहीं । यह 
मिथ्या $ इनको सत्य सुखदाई मानकर जीव इनमें लिप्त 
हुआ सदव दुःख पाता है, पर जिनको वोध ग्राप्त होता 
है बह सबको अनथरूप जानकर आत्मानन्द में लवलीन 
रहते हैं, तसे तुम संसार से प्रीति को त्यागकर अपने 
कत्तव्य में सावधान रहो । | 


` aR | 

हे रामजी ! ज्ञानवानों की अन्तरीय धारणा को 
अज्ञानी नहीं जान सकता, अपनी निष्ठा को ज्ञानी स्वयं 
जानता हे. आर करुण, मंत्री, मुदिता इत्यादि परसंवेध 
लक्षण साधुओं के हे, पर ang स्वसंवेद्य हे । वेदान्त 
आदि शात्रों में ऐसा लिखा है कि ज्ञानी. meq. के 
TNT आचार्य संन्यासी, राजा, समाधि-निष्ठ, तपस्वी 


n 





| 
| 
| 
| 
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ओर अनाचारी भी. होतेहे; पर: अन्तरीय धारणां और : 
विदेह मुक्ति अन्त में सब विद्वानों क्री: समान होती हैं|... 
जैसे प्रकाश अन्धकार को दूर करता हे, पर क्रिया में 
उसका छुछ उपयोग नहीं, तेसे ज्ञान केवल अज्ञान को 
निवृत्त करता हे, व्यवहार सबके प्रारब्ध के अनुसार 
भिन्न भिन्न होते हैं. ओर जो निवृत्तिवाले विद्वान हें वह 
विक्षेप (दुःखो) से बचते ओर शरणागतों का कल्याण 
करते हैं, अतः वही प्रशंसनीय हें । 
हे रामजी ! ज्ञानी की दृष्टि में सब व्यवहार असत्य 
. हैं, इसलिये बह उनमें संग नहीं मानते, किन्तु अपने को 
अकत्ता, अभोक्ता जानते हैं, यह धारणा GPS है । 
यद्यपि इष्ट, अनिष्ट के संयोग व वियोग होने से सुखी, 
दुःखी इनी भी दीखते हैं पर वह अपनी दृष्टि में असंग हैं । 
व्यवहारों को यदि ज्ञान के अनुसार माने तो सब 

विद्वानों के व्यवहार एक जेसे होने चाहिये पर यह 
असम्भव हे, अर्थात्‌ ज्ञान को विस्मरण कराकर सुख, 
दुःख आदि का अनुभव प्रारब्ध कराती है जैसे रोगी 
जानता हुआ भी कुपथ्य कर लेता है। | 

` देखिये ! वेदव्यासजी का शुकदेवजी के पीछे विलाप 
करना इत्यादि अनेक प्रसंग शास्त्रा में प्रसिद्ध हे । 

: हे रामजी ! अबःजिज्ञासुओ की धारणा सुनो । वह. 
सांसारिक सुखों को त्यागकर सदा अभ्यास करते हैं: 
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अर्थात्‌ भूमिकाओं के क्रम द्वारा उत्तम धारणा को. प्राप्त . 
होते हैं । अब ग्रसंगगश भूमिका-क्रम कहता EOD साता. 


भूमिकाएँ शब्दों के अर्था से ठीक-ठीक जानी जा सकती हॅ 


अर्थात्‌ शुभ (मोक्ष) की इच्छा (शुभेच्छा)-१ Bm 


करना (सुविचारना), २ मनोवृत्तियों को अल्प करना. 


(तनु: मानसा); 3 सत्वमाव की प्राप्ति (सत्वापत्ति), ` 


| 


४ आसक्ति का त्याग (असंसक्ति), ५ पदार्थो की अभावना 
(पदार्थभावनी), ६ तुरीय पद्‌ की प्राप्ति (तुरीयगा) ७, 
इन सातों भूमिकाओं के द्वारा जब ज्ञान आराष्त होता है, 
तव वह प्रारब्ध अनुसार व्यवहारा को करता भी 
जीबन्युक्क होता हे तुम भी भूमिक्राओं के: अभ्यास से 
वही धारणा करके राञ्य- पालन आदि को करते हुए 
राजा जनक के समान असंग रद्दोगे | 
: सृष्टियाँ । 

है रामजी ! अव सृष्टियो का वृत्तान्त सुनो, इनके 
जानने से कोई संशय न रहेगा । वह सृश्टियाँ असंख्य 
हैं, अर्थात्‌ हर एक. मनुष्य की अपनी. अपनी सृष्टि 
भिन्न भिन्न होती है | | i 

| जसे एक गृह में | सोये हुए दश मनुष्यां की स्वम 
स्या भिन्न भिन्न होती हैं तैसे यह भी जानो, इसलिये 
वेदान्त में “दृष्टिरेव सृष्टि? इस सिद्धांत की उत्तम माना 


है अथात्‌ दृष्टि ( मनोजत्ति ) ही सृष्टिरूप होती हे, मन 





D 
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सबके भिन्न. भिन्न हें, इसलिये सृष्टियाँ भी अलग-अलग 
अनंत हैं । 7 | 

मने लोकालोक : du पर एक स्वर्ण की शिला में 
“योग धारणा से असंख्य. सृष्टियाँ देखीं, उन सब में ब्रह्म 
' ओर उसके रचे! हुए त्रह्माएड, समुद्र, आकाश और काल 
आदि की सब मंयोदांओं सहित सृष्टियों को प्रत्यक्ष देखा, 
पर जब मैंने ज्ञान 'इष्टि की तो एक ब्रह्म जान पड़ा ओर 
अन्तवाहिक (सक्म धारणा) से अनंत सृष्टियाँ भिन्न भिन्न 
आकार व व्यवहारों सहित भासीं, फिर जब नेत्रां को 
'खोल कर देखा, :तो एक वही शिला स्वण की भास 
आई, अथात्‌ ज्ञान, अन्तवाहिक, स्थूल, इन तीनों दृष्टया 
से जाने इए अर्था में बहुत विलक्षणता थी, इन: तीना 
दृष्टियो को वेदान्त में पारमार्थिक, प्रतिभासिक, व्यावहा- 
“रिक सत्तारूप लिखा हे । इन सत्ताओं के विभाग कर 
लेने से वेद, शास्त्र आदि के सव वाक्यों की निर्दोष 
व्यवस्था हो सकती हे और तीनों सत्ताओं का विभाग 
' किये बिना सब शास्त्रा ओर पुराण आदि में अनेक 
संशय व विपरीत भाव होते हैं | Fe 

सृष्टि के सब क्रम को पूर्ण रीति से जानेवाला 
- निष्काम तथा ब्रह्म के वेत्ता को सर्वज्ञ कहते d, उनके रचे 
शास्त्र, पुराण आदि वेद के समान सत्य हैं । ऐसा' विश्वास 
` होने पर! ग्रमाणगत संशयः दूर करके मनुष्य अज्ञान 





I 


~ | 
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को पा सकता है। अतः सृष्टियों का क्रम सब ठीक हे | 
असगता | 


हे रामजी ! आत्मा अति Wed व. निविकार सदा | 
असंग है, मन के फुरणे से: अनेक प्रकार के पदाथ भासते 
E, पर ज्ञानदृष्टि से . जगत्‌ सत्य नहीं । सबका: अधिष्ठान 
चिद्घन आत्मा असंग और अक्रिय है, विद्वान्‌ यह जानते 

Ef देह आदि अनात्म पदार्थ मेरे से भिन्न इश्यरूप ' 

हैं,-में सके जानेवाला (साक्षी) सदा असंग हूँ । 

` `हे रामजी ! अधिकारियों को मन आदि के प्रतो धार्थ | 

: विवेक, बराग्य आदि साधन करने उचित हैं, इनसे आत्मा | 

| . ` की असंगता का यथाथे ज्ञान होता है,. तत्र वेदिक, | 
) . . लोकिक व्यवहारा को मन आदि का धर्म जानकर ब्रह्म 
की असंगता निश्चय करके द्रताथेता होती हे ।. उस 
दशा में विद्वान्‌. विश्व का विध्यंस- (नाश) करें अथवा 
` लाखों यज्ञां को करे वह सदा निर्लेप (असग) है, अर्थात 
ज्ञानी को कोई क्रिया जन्म आदि का. कारण नहीं होती, 

. इसलिये तुम देहाभिमान को त्याग इच्छा अनुसार | 

व्यवहारो को करते हुए भी सदा अपंग रहोगे । : 

i स नाम, ide व्यवहारः सब असत्य हैं ओर | 

= चिदात्मा सदा | 

EUR RES अमोङ्गा है, इसः अनुभवः सहित 


है; रामजी | fes सित्र,, जिसकं. हृदय मे. 
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निवाण प्रकरण (६) ६३ 


` आता है उसके संशय, विपर्यय सब नष्ट होते हैं, तथा 
संसार का व्यवहार कोई भी बन्धन नहीं कर सकेता 

` आर सब कमे ज्ञानाग्नि से दग्ध होते हैं । 
सन्त जनों का संग व शद्शाख्नों की युक्रिसे जब 
^ ज्ञान इढ़ होता हे तव पूणं ' असंगता होकर निर्वाशपद 
. की ग्राप्ति होती हे । इसलिये तुम भी उन उपायों के 
द्वारा विज्ञानी होकर यथा प्रारब्ध यज्ञ, युद्ध आदि 
` व्यवहारों को करते भी सदा असंग होवोगे । 
i | काल्णत । | 

हे रामजी ! रज्जु dowd की आन्ति को कल्पितरूप 

लिखा हे; जैसे कल्पित सर्प रस्सी की हानि, लाभ नहीं 
कर सकता, तस हा काल्पत (मिथ्या) जगत्‌ के व्यवहार 
वे आकार अधिष्ठान ब्रह्म की हानि व लाभ नहीं करते । 
| जैसे नेत्रों के दोष से शुद्ध आकाश में मोतिया की 

` साला भासती ह, तंसे अज्ञानता से ब्रह्म में जगत्‌ की 
` अ्रतीति मिथ्या : होती है, पर अविद्यक संसार भासता 
भी सत्य नहीं. । 

द्रजाली के रचे हुए पदाथ प्रत्यक्ष भासते हैं, 

षह यथाथे में मिथ्या हैं, इसलिये उनके आकार व व्यव- 
दार सब कल्पित हं, तसे हो इस सृष्टि को मिथ्या जाना, 
बल्कि जो असत्य होता. हे चहदी आन्ति दशा में प्रत्यक्ष 
भासता हे, और सत्य पदाथ नहीं भासता । 
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जैसे सीपी में जब चाँदी प्रतीत होती हे तब, शुक्ति 
नहीं भासती, पर जब सीपी जानी.तो चोदी का अभाव 
होता है, तैसे जगत्‌ भ्रम से भासता है, अधिष्ठान sur के 
ज्ञान से इसका अत्यन्ताभाव निश्चय ERU हं । 
सांसारिक सब पदार्थों के प्रतीत होते हुए भी विद्वान्‌ 
अधिष्ठान आत्मा को सत्य जानता हे । जेसे नवका गें 
स्थित मनुष्यां को किनारे के पदार्थ चलते हुए भासते ह: 
Wü इस सृष्टि को भ्रमरूप जानो। जैसे मायावी राक्षस 
माया करके अनेक पदार्थों को रचता हे, वह सव आकार 
व्‌ व्यबहार सत्य के समान भासते हें, तेसे मायावी मन ने | 





सृष्टि को कल्पा है, पर वास्तविक दृष्टि से सब असत्य हैं | 

हे रामजी ! जगत्‌ की प्रतीति विक्षेप से होती है 

विक्षेप पूर्वेले संस्कारों को कहते हें। यह सब मनका 

` संवेग हे । संवेग तीन प्रकार का होता है--मृदू संवेग से 
` मनाराज्य, -मध्यसंवेगः.सः स्वम सष्टि ओर तीव्र संवेग 
से जाग्रत व परलोक आदि सृष्टि होती है, परन्तु: सब मे 
सार चिदात्मा, अड त, निर्विकार हे उसमें सृष्टि कल्पित 
हैं। यह WT वद व वेदान्त शास्त्र का सार मैंने कई 
“सुनाया, इसको मनन करके तुम कृतार्थ होवोगे । 

ER ॥-इति; पूवो. निवाण प्रकरण (६) ui 
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: वास्तविक i 
हे रामजी ! अविद्या रचित जगत्‌ तीनों कालों d 
सत्य नहीं, पर जो आन्ति के विषय निरोपाधिक पदार्थ 
हों अधिष्ठान के ज्ञान होने से उनकी प्रतीति का भी अभाव 
होता हे जैसे रज्जु के ज्ञान होने पर कल्पित सर्प की प्रतीति 
नहीं रहती । ` $ 
प्रसंग से MA जाग्रत रूप जगत्‌ में अन्तःकरण आदि 
उपाधि विद्यमान हैं, उनका सर्वथा अभाव नहीं होता, 
किन्तु मिथ्यत्व निश्चय होता है, जेसे आकाश की नीलता 
के तोड़ने की आवश्यकता व योग्यता नहीं किन्तु नीलता 
का अभाव निश्चय होता हे । इसलिये व्यवहारों के प्रतीत 
E 1 इनको असत्य जान लेने से सत्य एक ब्रह्म निश्चय 
होता हे। 
हे रामजी ! भूत, uum, भविष्य तीनों कालों 
सहित जगत्‌ के ग्रतीत होते भी आत्मा को अह्त जानना 
चाहिये । अज्ञानी मनुष्यों को चिरकाल से जगत्‌ का 
अभ्यास EZ हो रहा हे, इसलिये संसार उनको सत्य भासता 
, पर वास्तव दृष्टि से कोई भी पदार्थ सत्य नहीं, यह सब 
मन का विलास (फुरणा) है, ऐसा निश्चय करके तुम अडत 
बह्म में स्थित होवो । तब तुम्हें जाग्रत में सुषुत्ति होगी। 


अच्युत पद्‌ 
हे रामजी ! जिसमें कमी कोई विकार न. हो सके, 
बह अच्युत पद्‌ कहलाता हे और दरष्टा, दर्शन,दृश्य इत्यादि 
T y 
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त्रिपुटि रूप जगत्‌ संब असत्य हे इसमें सार चेतन्यात्मा हे, 
चह सदा अपने भाव में स्थित हे । जेसे काष्ठ के स्तंभ में 
शिलपी पुतलियाँ बनाने को कल्पता है कि. इतनी पुतलियाँ | 
इस में बन सकेंगी बह सत्र शिलपी के मन में हें . स्तंभ | 
में नहीं, तेसे चेतम्य के आश्रित सत्र रचना होती हें पर 
आत्मा सदा अच्युत (निर्विकार) हे । | 
.— जब महाप्रलय होता है तब हरि व हर ओर ब्रह्मा आदि 
सब युक्त होते हैं उस काल में एक ब्रहम रहता है, फिर कल्पित / 
रूप फुरणे से सृष्टि की रचना होती है, वह फुरणा अज्ञान | 
दशा तक हे । जैसे वालक जब स्वयं भ्रमता हे अथात्‌ | 
चाइमाई खेलता हे तब उसको स्थिर रूप पदार्थ सव भ्रमते | 
“भासते हैं, तेसे अम, Wr मनुष्यों में रहता हे । 
हे रामजी ! यह जगत्‌ भी आन्ति से मासता है, ज्ञान 
हुये सव का अभाव निश्चय होता हे, तब सलुष्य सब बंधनों 
से मुक्त होता हे । इसलिये तुम विवेक द्वारा जगत्‌ को कल्पित 
जानकर अच्युत पद में स्थित होवो । 
. _ जब दृढ़ अभ्यास किया जाता हे तव ब्रह्मज्ञान होता है 
' ओर सृष्टि का कोई पदार्थ सत्य नहीं भाता । जैसे मणि 
का चमत्कार मणि से भिन्न नहीं होता तैसे ब्रह्म का विवे | 
. (चमत्कार) ब्रह्म रूप हे जैसे जल ब तरंगों में मेद नहीं, ऐसे | 
. ही चतन्यात्मा'से जगत्‌ की सत्ता अलग नहीं, भासताइआमी 
असत्य है| यद्यपि सबन में प्रतीत हुआ ब्रह्मोएड उस काल | 
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में सत्य भासता हे; जागने पर कुछ नहीं TET] जाग्रत, 
स्वस आर Wu, परलोक आदि, सत्र अपने २ काल में 
सत्य भासते ह पर दूसरी अवस्था के होने से नहीं रहते, 
तेसे ब्रह्म ज्ञान के होने पर जगत्‌ असत्य भासेगा, परन्तु 
विदेह-युक्क होने तक इसकी प्रतीति का अभात नहीं हो 
सकता, क्योंकि यह सोपाधिक भ्रम हे इसलिये तुम 


संसार के भासते इए भी स्वरूप को निर्विकार समझो | 
| देवाचन | 


हे राघव | वासना रूप मेल से जिसका हृदय सलिन होता 

है, उसको प्रकाशमय देव का दर्शन (ज्ञान) नहीं होता । 

अपने आश्रम. पर आये हुए शंकर जी से मेंने पूछा 
कि gu देव और उसके अचेन का प्रकार ऋहिये । 

आलुग्रहपूष जो कुछ उन्होंने देव का. स्वरूप और 
अचन का प्रकार कहा था वह में तुम्हारे को स्पष्ट कहता 
इ, तुस सावधान होकर सुनों। 

शंकर बोले, हे ब्राह्मण ! श्री विष्णु व ब्रह्माजी ओर 
में इत्यादि मुख्य देव नहीं । जैसे समुद्र में अनेक तरंग 
भासते हैं, तैसे. हम सरीखे मुख्य देव से फुर हे । वह एक 
“ज्योतिमय चैतन्य देव हे उसकी अल्प सी प्रभा सब ब्रह्माएड 
“को प्रकाश करती है। बहुत क्या कहूं, यदि कोटि रये एक 
संग प्रज्वलित हों तो भी उसकी अपेचा से वह अल्प d 
' उस चेतन्य देव को अज्ञानी शून्य रूप जानते हे । 





जेसे प्रकाश के बिना कोई क्रिया सिद्ध नहीं हो 
सकती तेसे चेतन्य देव के बिना संसार शुन्य हे । 

हे द्विजवर ! शम, समता, बोध इत्यादि Vedi से उस 
देव का सदा अचेन होता हे । वासना को त्यागना शम, 
सव में सम दृष्टि रखना समता, और ब्रह्म का अपरोक्ष निश्चय, 
वोध हे, इनसे पारमार्थिक देव की पूजा होती है, उसकी 
पूजा के लिये वाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं । . 

हे ब्राह्मण ! स्वयं ज्योति, सवत्र व्यापक, अनादि 
(अकृत्रिम) देव को त्याग कर जो साकार की पूजा करते 
हैं, वह कैवल्य पद को ग्राप्त नहीं हो सकते । 

हे द्विजोत्तम | सदा निर्विकार, चैतन्य देव का पूजन f 
ज्ञान से होता हे, वह देव शब्द, अर्था से अतीत (परे) 


हे उस आनन्दमय ज्योति के बिना प्राणियो का जीना 
भी असम्भव हे । | 
WR प्राणी व्यवहार (अयल) आानन्द-प्राप्ति के लिये 
करत ह, पूव संस्कार के वश क्रियाओं को करते हुए भी 
उनको चेतन्य रूप जानना यह उस देव की श्रेष्ठ पूजा है। | 
दृश, दृश्य के संयोग से जो आनन्द होता हे, वह | 
उस देव से प्रगट होता हे, उसी से सब प्राणी संतुष्ट होते | 
हैं, इसलिये सांसारिक वासनाओं को त्याग अनुभव में 
होना उस देव का अर्चन हे म |; 


है आक्षण ! तुम धन्य हो, qur देव का. स्वरूप.ब | 
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निवोण प्रकरण (६) - $t 


पूजन का प्रकार पूछा, उसको अनुभव के अनुसार. HY 
सुनाया, इतना कहकर शंकर जी अन्तर्धान हो गये। 


` है रामजी | संशय, . विपर्यय से रहित दृढ़ ज्ञान को 

TRIS कहना चाहिए यह स्वसंवेद्य हे । विद्वान्‌ के व्यवहार 
ज्ञान के आधीन नहीं, विशेषतया प्रारब्ध के अनुसार सब 
के व्यवहार होते 

ज्ञानी व अज्ञानी में अन्तरीय (निश्चय) का भेद 
यानी प्रबोध होने पर ज्ञानीक्रिया करता व सुख, दुःख 
आदि को भोगता हुआ भी आत्मा को सदा अकर्ता, 
अभोक्का जानता है, इसलिए बह. मुक्त स्वरूप है। और 
अज्ञानी विपर्य्य बुद्धि से Fn हुआ हे । 

जेसे स्वाँगी अनेक रूपों को धार कर भिन्न २ चेशएँ 
करता हृ पर उनको स्वरूप में नहीं मानता तेसे विद्वान्‌ अनेक 
व्यवहारो को करता भी स्वरूप को नित्य असंग जानता हे । 

स्वस का जगत्‌ यद्यपि स्वप्न काल में सत्य भासता हे 
प्रबोध होने से उसका अभाव होता है इसी प्रकार UR 
स्वरूप को निश्चय करने से ब्राह्म क्रियाएँ ज्ञान में बाधा 
नहीं डाल सकतीं, इसलिये प्रबोधवान्‌ मुक्त हे । 

वर, शाप आदि के आधीन ब्रह्मज्ञान नहीं किन्तु 
वह बेरास्य, अस्यास की इढता से हो सकता है | कोईर 
महात्माओं व विद्वानों के दर्शन में ही तोष मान कर उत्स | 
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७० योग वासिष्ठ UK! 
भावों से वंचित रहते हैं, सत्संग होने पर भी यदि सत्य पद का 
निर्णय व निश्चय न किया जावे तो दर्शन सार्थक नहीं होता। 

परमार्थ के वाक्यों को सम्रेम सनन करना महात्माओं 
की मुख्य सेवा हे । वाह्य सेवा कुळ मानी भी जाय, वह 
शास्त्रा के लेख अनुसार दोनो चाहिये वरन्‌ दोष रूप होती 
है, इसलिये लोकिक व पारमार्थिक सब व्चाव विचारपूर्वक 
ठीक ठीक होने उचित £I 

हे रामजी ! अविध्या रूप विश्वचिका (हैजा) की मारी 
व्याधि हे इसकी ओषधि विज्ञान हे. अर्थात्‌ प्रबोध होने 
से ही अविद्या रूप fr TED दूर होती हे । : | 

ma में अवस्था चार वर्णन की हैं जाग्रत, स्वमन, 
सुषुप्ति ओर तुरया । जो प्रत्यक्ष भास रही हैं वह जाग्रत, | 
निद्रा दोप से प्रतिभासक सृष्टि, स्वप्न तथा मन के लय होने . 
से सुषि और इन तीनों अंवस्थाओं का सांची रूप तुरया पद 
चतुथे अवस्था है । पहली तीनों व्यवहांर की ओर अन्त 
की चतुर्थ तुरया अवस्था परमार्थ की साधक है इस प्रकार 
प्रबोध होने से जीवन्मुक्त पद की प्राप्ति होती है । i 


] .. शिव तत्व 

हे रामजी ! कल्याण स्वरूप को ही शिव तत्व कहते ६ | 

जब तक जगत्‌ की सत्यता इढ़ हो रही है तब लग उसका | 

जानना कठिन हे। जैसे TH नागे बिना दूर नहीं होता तसे | 
तत्व के निश्चय किये बिना संसार का अभाव नहीं होता | 


oon mms g ee RE 
O Ed nS 


d 
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यदि क्रिले में कोई महाराजा स्थित. हो और उसका 
नियम हो कि द्वारपाल की आज्ञा. बिना उसका दर्शन कोई 
न करे आर द्वारपाल की प्रतिज्ञा हो कि जब तक राजा की 
झांकी नहीं करले तब लग मेरी प्रसन्नता. होनी असम्भव 
है, ऐसी दशा में सादर दोनों की प्रसन्नता का उपाय करने 
से ही अर्थ सिद्ध हो सकता हे, इसी प्रकार वेराम्य से मन 
रूप द्वारपाल को वश सें कर अभ्यास से AAEL महाराजा 
के दर्शन HZ SC सकता हे. इसलिये तुम भी मनोनाश 
q ded ज्ञान का अभ्यास एक संग करते हुए ब्रह्म के बोध 
द्वारा शिव-तत्व को पाकर कृतार्थ होवो । 
मेरा आशीवाद है कि उस शिव-तत्व का तुम्हें ज्ञान 
आदि के द्वारा सदा दर्शन होता रहेगा। 
सूय्यं की किरणों जेसे मरु सूमि में जल रूप हो भासती 
हैं परन्तु सर्य की प्रभा से भिन्न जल नहीं, ऐसे ही-प्रकाश 
स्वरूप शिव-तत्व से भिन्न जगतः सत्य नहीं । 
Wü दृष्टि के दोष से. आकाश में फूल भासते हे. पैसे 
अज्ञानता से चेतन्य तत्व में अनेक विकार प्रतीत. होते हैं 
हे रामजी ! जगत्‌ को मिथ्या निश्चय करने पर शेष एक 
शिव-तत्व.रहता हे, ऐसे ही कत त्व, मोहत्व विषयय के दूर 
हुए बन्धनों से मुक्त हो विद्वान्‌ परमपद में विश्राम पाता हे! 
र में वायु के वेग से.तरंग व चकर, आदि 
होते. हैं पर उनकी सत्ता जल से भिन्न नहीं, ऐसे 
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शब्द अथों से रहित केवल शिवपद स्थित हे । उसके 
यथार्थ बोध होने पर शेष कर्तव्य नहीं रहता । 

ब्रह्माजी, श्रीविष्णु, सदाशिव इत्यादि सब का 
अधिष्ठान वही शिव-तत्व हे अभ्यास के द्वारा उस पद को 
पाकर तुम कृतकृत्य होबोगे | 

| Raia | 

हे रामजी ! वेदांत का जो सारार्थ हे उसको सिद्धांत 
कहना चाहिए । उसके बोधार्थ जीवन्युक्रों (विद्वानों) की 
उच्च दृष्टि को प्रतिपादन करना आवश्यक समकर - उसे 
कहता हूं । 

ME के अनुसार देह उपयोगी व्यवहार करते हुए 
भी विद्वान्‌ अपने को सदा झुक्क स्वरूप जानते हें, अथात्‌ 
Raimi को निश्चय करके पतित प्रवाह व्यवहारों को 
करते हुए भी वह जीवन्मुक् हैं | | | 

जैसे घटाकाश वास्तव इष्टि से महाकाश से भिन्न नहीं | 
होता तैसे जीव ब्रह्मरूप है, ऐसी निष्ठा (स्थिति) वाला 
Raa सदा असंग हुआ गुणातीत पद को प्राप्त होता है। 
अमोघ बाण, तीक्ष्ण तलवार बल्कि वज्ज के पड़ने पर 
जीवन्युक् ha निश्चय से कमी चलायमान नहीं 
शाप अथात्‌ t$ हुए पुन! Ii | 
नहीं होता| E बज़ आदि के कार t E | 
आदि “यवित होते हे; पर कन्द न जन नही, उसका | 


j T - Ne TNT 
A OSTEAN "vw. p———— nnl 2 





w< 
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स्वरूप WZd चेतन्य है, इसलिये उसके स्वरूप में बाधा 
नहीं होती, यानी वह अपने निश्रय से नहीं गिरता और उस 
के केवल्य भाव की प्राप्ति में कुछ विघ्न नहीं होता। 
यद्यपि वाह्य इष्टि से जगत्‌ का क्रम कुछ माना भी 
जाय पर सिद्धान्त काल में सबका अत्यंताभाव है, अथात्‌ 
जीव, ईश्वर आदि का भेद व्यबहार में कुछ हो, पर वास्तव 
से नहीं, ओर जितने आकार तर बर्ताव भासते हैं ज्ञान- 
इष्टि से सबका अत्यंताभाव हे । यह वेद, वेदान्त का सुर्य 
सिद्धान्त हे | 
जैसे मृत्तिका के छोटे, बड़े वासन सव मृत्तिकारूप हें 
उनके नाम, रूप ओर व्यवहार कल्पित हैं, तेसे सिद्धांत की 
(परमार्थ) दृष्टि से जगत्‌ के सब पदार्थ ब्रक्मरूप हैं । 
रसास्वाद के वश हुए (भोगां में आसक्त से) जो प्रमादी 
होते हैं वह संसार सागर में बह जाते हे । सम्बित्त (चेतन्य) 
का जब दृढ़ अभ्या किया जाय तो भेद कल्पना से रहित 
हुआ विद्वान कमल-पत्र के समान सदा निर्लेप रहता है | 
जो ARa वेद (विद्वान्‌) हैं वह प्रांतादिन उच्च 
धारणा में स्थित होते हैं तैसे तुम भी इसी सिद्धान्त में 
आरूढ़ होकर जीवन्मुक्त बनो | _ 


हे रामजी ! ब्रह्म समुद्र में आनन्दरूप जल पूर्ण हे, 
वह यासक्क मनवालो को :खारी ओर जिज्ञासुओं को सदः 
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गुरु की युक्तियो के अभ्यास करने से मधुर भासता हे, जो | 
आत्मपद से गिरे हैं उनके लिए वाह्य भोग प्रिय भासते हैं, | 
पशु भोग तो भोगते हैं पर दोषी नहीं होते ओर अज्ञानी 
मनुष्य अनुचित रीति से बतांव करने पर पापों की 
अधिकता वश अधोगति को ग्राप्त होकर विशेष हुःखों 

को संहन करते हैं। . 

SUTA का यह कतव्य है कि सर्वदा मन की वृत्तियों ., 
र AT का साक्षी (ज्ञाता ) होकर उनको सुधारने 
का सदा प्रयत्न कर ओर परश्रह्म के बोध को पाकर 
केवल्य भाव को ग्राप्त होवें | | ; 
».. है राम जी! जगत ब्रह्म का विवर्त (आमास) हे । | 
अस वजला का चमत्कार उससे भिन्न नहीं होता 

जगत्‌ के आकार व व्यवहार सव परब्रह्म रूप हैं, उनमें | 
भेद ओ भासता ह वह कल्पित हे. वास्तविक नहीं । 
इसांसय तुम ब्रह्म को अद्वौत जानो | 

: TOTS- “मन, वाणी का विषय नहीं, अतः विद्वान 
चार रूपी बृत्ति से आवरण को दूर करके ब्रह्म चैतन्य 

की अ काश रूप से निश्चय करते हैं और वेद आदि | 

वाक्य विरोधी उपाधियों व अर्था को छुटव 

लक्ष्य स्वरूप को नि | TRUE 

६1 स्वरूप को ।निश्चय कराते हें | 
प्राप्ति होती हे | FINIS जात) 
. शानबानां को सव जंगत्‌ असत्य अथवा. ब्रह्मरूप 
मासता है, अडू त ब्रह्म और सवे xq इन दोनों पदों का 


— MÀ — 
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भाव एक ही है, अर्थात्‌ प्रपंच के वाध दारा ब्रह्म एक है 
व जगत्‌ वास्तविक दृष्टि से अझ रूप है। यानी निषेध 
सुख्य व विधि मुख्य से विश्व परब्रह्म स्वकूप है। यह 
सब वेद, वेदान्त का सार (सिद्धान्त) हे । 
हे रामजी ! अस्ति, नास्ति दोनो पच्चों से रहित केवल 
अशब्द पद को निश्चय करके सब बन्धन टूट जाते हैं । 

. परब्रह्म सदा निर्विकार, अखणड, निर्विकल्प, अनंत 
उयातिभय सबका अपना स्वरूप हे, उसको निश्रय कर 
लेने से मनुष्य को केवल ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती हे । 

माया आदि उपाधियों से रहित ब्रह्मशुद्ध, ATY, 
स्वरूप दै उसमें कीई विकार व इन्द्र नहीं, सदा ज्योति- 
मय सवात्मा हे । 

सजाति, विजाति, स्वगत्‌ भेदों से रहित संत्र व्या- 
पक ओर षट ऊरमियों से अतीत परब्रह्म हे, उसको 
निश्चय करके तुम अभय पद को प्राप्त होवो । 


; आनन्द n 
हे रामजी ! सबका वास्तविक स्वरूप आनन्द हे. पर 


बिना विचारे खत्री, पुत्र आदि पदार्थों में आनन्द प्रतीत 
होता है, इसलिये अज्ञानी उन्हीं में सदा आसक्त रहते हे । 

देखिये ! छोटे, बड़े व. qu, चतुर सब कालों में 
निजानन्द की इच्छा ओर उसकी प्राप्ति के लिये अनेक 
प्रयत्न करते; कराते हैं|: | 
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खरी, पुत्र ओर कुट्म्बी जब अपनी इच्छा के प्रतिकूल 
(खिलाफ) होते हैं, तो वह भी दुःखदाई भासते हैं, यदि 
इनसे आनन्द होता तो सदा बना रहता। इससे स्पष्ट हुआ, 
आत्मा ही आनन्द स्वरूप हे, पर भूल से पदार्थों में सुख प्रतीत 
होता हे । GNE कस्तूरी वाला सृग वनस्पति को संघता २ 
चथा कष्ट पाता दे तेसे ही अनजान मनुष्य वाह्य विषय 
आदि में आनन्द जानकर उनके लिये यत्न करते हैं और 
वियोग काल में दुःखी होते हें तथा पापों के वश बहुत 
समय तक पिलते हैं | यदि आनन्द अपना रूप जान 
लिया जावे तो सवथा उन्नति और परमानन्द प्राप्त हो। 
कोई २ मुक्नि दशा को शून्य व निरानन्द मानते हैं बह | 
यथार्थ तस्व को नहीं जानते । जैसे अनजान मनुष्य चिंतामणि | | 
को काच सानकर अवनति पाता हे तसे विचार रहित मनुष्य 
उक का निरादर करके जन्म २ में बहुत कों को पाता हे । 
TT वदा का सार वेदान्त NIS है, उसमें सब दुःखों 
कौ निइति और परमानन्द की प्राप्त मुक्ति का स्वरूप 
लिखा है। सब जीव उस आनन्द के लवलेश के लिये 
सदा प्रयत्न करते हँ | से आनन्द की सीमा चिदानंद ही 
विद्वानों का स्वरूप है । अतः ज्ञानी मुक्त हुए FRI 

आनन्द सागर में एकता पाते हैं, मकि 
वंचित रहने वाले एकता पाते ह, म्रक्ति के आनन्द से 
मनुष्य को हत भाग्य सममिये। | 


` 


€ रामजी ! आत्म विचार के बिना प्राणी का कमी. | 
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कल्याण नहीं होता, इसलिए तम र म 
तत्पर होवो तथ सर्वानन्द mL तमा ह e 

संसार मृगतृष्णा की मिथ्या नदी हे इसमें मनरूप 

मृग सदा दोड़ता दोड़ता संतप्त होता है, सलिए जब 
n वाह्य वासनाओं से विशेष आपत्तियाँ भोगनी पड़ती 2 i 
जसका आनन्द की इच्छा हो उसको. 

अभ्यास करना उचित हे । जितने इन्द्रियों SE 
बह अनर्थ रूप हैं, इनमें प्रीति अज्ञानी करते हैं, भोगों 
में वधा i छूट नहीं सकता । 

हैं रामजी ! अपना (आत्मा) अद्वोत, अनन्त, निर्वि- 

कार, अति a है, उसके बोध होने à BUM 
दाकर परमानन्द की प्राप्ति होती हे । जो मनकी राजस 
तामस वृत्तियों को ज्ञानानि से जराता है, वह m 
सात्विको आनन्द को प्राप्त होता हे। ज्ञान को ढकनेवाली 
विक्षेप (बत्तियाँ) हैं, अतः mugs को चाहिए, संसार 
में आशक्ति त्याग करके आत्म अभ्यास में सदा लवलीन 
रहें | समाहित चित्त बाला मनुष्यं व्यवहार करता भी 
आनन्द का अवलम्बन रखता है, अर्थात्‌ जिधर जिधर मन 
' जाता है उन सबके साक्षी ( आत्मा ) को असंग जानकर 
` सदा आनन्दित रहता हे | जैसे दपण के मन्दिर में सब 
ओर अपना स्वरूप दीखता है तैसे उनको सर्वत्र आनन्द 
का ही भाव होता हे । इसी प्रकार सबके भीतर बाहिर 
'उदानन्द को जानते इए हुम भी कृताथ होवो। ` ` 
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हे रामजी | जब pann. योग्य व प्राप्त होने 
योग्य सबको सिद्ध कर चुकता है, तभी कृताथे होता हे। 
अधिकारी सब भोगों की इच्छा का त्याग कर उच्च पद 
में विश्राम पाता है, इसलिए जहाँ जहो मंन आसक्त हो 
यहाँ से विचार द्वारा: उत्थान कर . स्वरूप में लगा कर 
कतार्थ होवो । संतोषी मनुष्य को वासनाएं व्यथित नहीं 


कर सकतीं, वह दुःख रूप संसार सागर को गोपद के समान 
लाँध जाता है, अतः mer हुआ बिराजता हे | 


हे रामजी ! संसार रूप समुद्र में मोह रूप मँवर हे 

ओर तृष्णा रूप तरङ्ग हैँ। उसमें अज्ञान रूप जल भरा ६, 
वहाँ इन्द्रियरूप ग्राह से बचने के लिए सावधानता की आव- | 
श्यकता है। जो सद्‌ शास्त्र के अस्यास ओर सद्गुरु के 
उपदेश रूप जहाज़ को पाकर उसपर आरूद़ (स्थित) द, | 
.WE दुःख सागर को सहज में तर कर कृतार्थ होते हैं। | 
हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ का अहंकार ऐसा हे जेसे अग्नि | 
. की मूत्तिं होती हे, सो देखने मात्र हे । वह अहंकार अनर्थं । 
.. नहीं करता केवल व्यवहार का साधक BO मेद से रहित | 
„मं अझ हँ, जिसको ऐसा ज्ञान vy होता हे. उसकी सदा 
` समाधि जानां, वह सब eT" करता भी कृत कृत्य हे! 
विद्वान्‌ का - यहःशरीर अन्त का होता हैः उनका! फिर | 
जन्म नहीं होता; चाहे वह विस्सूति हुए अथवा हा हा | 
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करते भी प्राणों को त्यागे तो भी मुक्त होता हे, ज्ञानी पतित 
प्रवाह (यथा प्रारब्ध) व्यवहारो को करता और YA, दुःख 
को भोगता हुआ आत्मा को अकरता, अभोक्का निश्चय करके 
सदा असंग रहता है उसको कृतार्थ कहना चाहिए | 
सव विश्व का आधार सचिदानन्द स्वरूप ब्रह्म को 
निश्चय करके जीवन्भुक्त पद को पाकर ज्ञानी प्रशंसा के 
योग्य ओर कृतार्थ होता हे । इसी भाँति; हे राघव तुम 
भी अशेष दुःखों की निइच्षि के लिए सदा आत्म रामी 
बनो, तव स्वरूप में ब्रिश्राम पाकर निशंक हो राज्य 
व्यवहारों को करते हुए भी कृत कृत्य होबोगे । 
ज > निर्विकल्प l pi 
है रामजी ! जो जीवन्युक्त हें वह प्रारब्ध वश देह 
यात्रा के लिए चेष्टा करते हें ओर सब दशाओं में असंग 
रहते हैं, उनकी स्थिति निर्विकल्प गिनी जाती है, अथात्‌ 
सेद व संशय आदि से रहित जो दृढ़ बोध हे उसको 
निर्विकल्प जानों, ऐसी धारणा करके विद्वान कैवल्य पद 
को ग्राप्त होता हे यानी निर्विकल्प स्वरूप को अनुभव 
करने से सब विपय्य दूर होकर RD] होता हे । 
हे रामजी ! जिसमें सव हे ओर जिसकर सव प्रपंच 
“भासता है वह ज्ञान शक्ति रूप आत्मा सबके भीतर, 
AU निविकार व अड त रूप स्थित है, उसमें भेद व 
विकार कदाज्ञित नहीं, उसी को निर्विकल्प पद जाना! 
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हे रामजी! द्रष्टा, दशन, दृश्य रूप जगत्‌ को, | 
बासना सहित त्याग करके त्रिषुर्टि को सिद्ध करनेवाले 
सादी ( आत्मा ) का संशय, विपथ्य से रहित जो हट | | 
बोध है, बह निविकल्प ज्रान है इसको NA होकर शेष 
पाने योग्य कुछ नहीं रहता । à | 
दुस्तर मन व इन्द्रियों को वैराग्य रूप शख से काट | 
और अस्यास दारा ज्ञानाग्नि से जलाकर त्रहवेत्ता आनन्द | 
सागर में लवलीन होता है | | 
हे राघव ! शुद्ध चेतन्य का जब ज्ञान इढ़ होता हे | 
तब यथाप्राप्त व्यवहार करता हुआ विद्वान्‌ बन्धनों में |. 
नहीं फँसता, किन्तु असंग हुआ निर्विकल्प स्वरूप में | 
स्थित होता हे । इसलिए अधिकारियों को उचित है 
कि निष्काम हुए सदा ब्रह्म को निश्चय करें तब सब | 
दशाओं में असंग होकर निर्भय पद में विश्राम पावेंग। | 
जो विदित वेद महात्मा हैं उनकी उत्तम धारणा को 
सभ्य मनुष्य सराहते हैं इसलिए तुम भी भेद, संशय | 
की त्यागकर अद त, अच्युत sup स्थित हुए निर्विकल्प | 
पद में विश्राम पावो । | | 





| निवोणता। ` | 

` ` हे रामजी ! फुरणे से रहित जो शान्त पद है s 
pus को, निवाता कहते हैं, वह पद सदा | 
न्तद्ुलता'( उच धारणा ) से प्राप्त होता है। ` 


4 
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मन व वाणी का अविषय हुआ भी निर्वासपद दूर 
नहीं ओर न उसको कोई ढक ही सकता है किंतु नित्य 
प्रकाश स्वरूप, सवत्र पूण सदा अपरोक्ष है पर संसारी मनुष्यों 
को दूर से दूर और अज्ञात (आवरण सहित) भासता हे । : 
ताइ स्वप्न समान मिथ्या जान कर अनुभव- 
स्य में स्थित होने 
र करे कह ऐवा र ताह 
हे रामजी | अहंता, ममता को त्याग सदा अडत व 
अच्युतपद में दृढ़ धारणा. ( निष्ठा ) करनी शान्ति का 
, कारण है, पर जब तक मेद-दृष्टि होती है तत्र तक 
निर्वाणपद प्राप्त नहीं होता । लक 
अच्युतपद में फुरणा तीनों कालो में नहीं और शाखो 
में जहाँ फुरणे का उल्लेख है, वह मन का धर्म केवल आरोप 
दशा में है, वास्तव में एक अखणड, निवोच्यपद समत्र 
पूर्ण हो रहा है उसमें इृहतापूर्वक विश्राम पाना निर्वाशता 
कहलाती हे इसीको निर्विकल्प समाधि भी कहना चाहिये । 
सब जगत्‌ का अत्यताभाव निश्चय कर माया, अविद्या 
आदि सर्वे उपाधियो को दूर करके जो अफुर पद है उसमें 
वृत्तियो को विश्राम कराकर विद्वान्‌ निर्वाणरूप होता है | 
स्वप्न से जागे हुये के समान.आग्ति को मूल सहित 
दूर करके शब्द, अथे से अतीत अच्युतपद में हृदय का 
अन्तमुंख परिणाम होना, . i निवोशपद में थिति हे। 
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ज्ञातक्षेय पुरुष तीनों शरीरों को नहीं स्मरण करता 
हुआ पतित प्रवाह क्रिया करता हे जेसे सर्प काँचली को 
त्याग कर अलग स्थित होता हे, तैसे उसको किसी 
पदार्थ में राग व द्व प. नहीं रहता, वह जीवतां हुआ भी 
विदेह माना जाता है। जैसे राजा जनक था, तसे है रामजी! 
तुम भी संशय व Wer से उत्तीण हुये हो, अतः युक्ति 
की सीमा निर्वाणपद में विश्राम पावोगे। ' " « 

हे भगवान्‌ ! आपकी अपार दया से, में अज्ञान को 
दूर कर कृतार्थ हुआ हूँ । समा में स्थित राजा दशरथ आदि 
से लेकर सब अपने २ भावों के अनुसार मुनीथर बेशिष्ठजी 
को सराहने और गद्गद हो पूजन करने लगे | 

नारदजी आदि बहुत ऋषि व शुनि आये थे उन्होंने 
यह कहा, पहले हम जानते थे, ब्रक्ष ज्ञान को पाकर सुक 


हुये हें पर आपके उपदेश को सुनकर यह निश्चय हुआ ह 


कि बन्ध (संसार) तीनों कालों में नहीं ओर ब्रह्मात्मा सदा 
मुक्त है । आप साक्षात्‌ निवोणस्वरूप हैं, इसलिये हम लोग 


WP 
5 AL 


आपको कोटिशः धन्यवाद देते EQ तब सव ओर से पुष्पा 


की अपार वर्षी होकर सथेत्र शान्ति प्राप्त भई, 


इति निवोण प्रकरण (६) 
योग वाशिष्ठसार समाप्त हुआ 


आगे अष्टावक्र गीता का आरम्भ होता है । शामस्तु ३ | | 
* पु छद TES LAT 0005 000 
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अभ्‌ 


अटावक गाता 


भावाथ 
प्रकरण (१) 
mu प्रभो ! ज्ञान की प्राप्रि कैसे होती हे और मुक्ति 
केस होगी तथा मनुष्य वैराग्य को कैसे प्राप्त होता है, इपा 
SIE स मुझे शरणागत के प्रति सव अथ कहिये 12 
`, हैं तात! यदि तुझको युक्ति की इच्छा हो, तो सव 
विषयों को विष के समान त्यांग करके क्षमा, सरलता, 
दया, संतोष, सत्य को अमृत के सदश धारणा करले ।२ 
हे शिष्य | पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ARN यह 
पोचा भूत तू नही, अतः भोतिक देह भी तू नहीं हो 
सकता, किंतु इन सध के साक्षी (आत्मा) को mx होने 
लिये तू निश्चय कर ।३ 
याद दह को भिन्न जान कर तेरी चतन्य मं स्थिति 
होगी तो अभी सुखी, शांत हुआ बन्ध से zx होगा ।४ 
तू आझण ANART चणे व आश्रम नहीं ओर तू 
'नत्रों का विषय भी नहीं किंतु असंग, निर्विकार, विश्व 
का साक्षी हे इंसलिये तृ सुखी हो, (अर्थात्‌ आत्मा को 
| आनन्द रूप जान ।५ 


मे, अघम तथा सुख, दुःख आदि मने होते हैं तुम पूर्ण 
यात्मा में नहीं किंतु. अकत्तो, अभोक्ता तू नित्य mw हैं।६ 
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३ शिष्या ! तू सब का द्रष्टा एक सदा युक्त है, तुझे 
बन्धन यही है जो द्रश को अपने से भिन्न मान रहा है lo 
म कत्ता हैँ इस अहंकाररूप काले Wd से तू उसा ६; 
म॑ कर्ता नहीं, इस निश्चय रूप असत को पीकर सुखी हो ic 
में एक शुद्ध वोध स्वरूप हूं इस ज्ञानाभि से अज्ञानमय 
सघन बन को जला कर शोक रहित हुआ तू. सुखी हो ।& 
जिसमें यह जगत्‌ रञ्जु के सपे के सदश कल्पित भासता 
है वढ परमानन्द रूप तू हे, अतः आनन्दित हुआ विचर ।१० | 
यहाँ gf का अभिमानी सुक्क ओर अपने को a 
जाननेवाला वेधा है। यह कथन सत्य हे, जैसी भावना वेसी - 
गति, अर्थात्‌ अन्तरीय (निश्चय) में ही वन्ध व मुक्ति है ।११ | 
साज्नी, पूर्ण, एक, मुक्त चेतन्य, अक्रिय, असंग, | 
निरिच्छित, शांतात्मा तू है, पर अ्रमवश संसारी की नाई 


हुआ है ।१२ | 
अभास में हूं इस श्रम को तथा वाह्यान्तर भाव को | 
त्याग करके निष्क्रिय, बोध, (स्वरूप) Wi d पद की त्‌. 
भावना कर ।१३ 
दे तात ! देहाभिमामरूप फासी कर तू बहुत समय से | 
बँध रहा है में बोध स्वरूप हूं, इस ज्ञान रूप तलवार से | 
अज्ञानात्मक. अम को काट कर तू आनन्दित हो ।१४ . | 
` असंग, क्रियारहित, equ प्रक्रांश, माया से परे; तू है तेरे 
बनध यही हे जो समाधि का कर्तव्य अपने में मानता हे। ११ | 





-—— > 
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हे शिष्य ! यह जगत्‌ तुझ आत्मा से ढक रहा है और 
तेरे ही में चिश्व कल्पित हे, वास्तबिक तू शुद्ध वोध रूप है, 
अतः चित्त की नीच दशा (अज्ञानता) को दूर कर ।१६ 
निरिच्छित, विकारहीन, सत्य, शीतल हृदय, गम्भीर 
बुद्धि, क्षोभ से रहित चेतन्य की तू हह भावना कर 1१७ 
साकार को मिथ्या ओर निराक्रार को सत्य जान इस 
उपदेश को धारण करके फिर तेरा जन्म न होगा ।१८ 
जैसे दन में भासित हुए आकार, उनके अन्त्य सो 
आदशे होता हे, तैसे इस शरीर के वाह्यान्तर परमात्मा 
व्यापक, HZ त विराजमान हो रहा हे ।१६ 
सत्रेगत एक प्रकाश जैसे घट के भीतर, बाहर स्थित 


होता है, तैसे सव भूतो में एक रस ब्रह्म (पूणे) है ।२० 
प्रकरण (२) 


अहो, में मायातीत, निर्विकार, AFA से परे ज्ञानरूप 
il अब तक मोह (अज्ञान) से मं वंचित रहा ।२ 

जैसे में एक देइ का साची हूँ तेसे सब जगत्‌ को मैं 
प्रकाशता हू । अतः संसार मेरे में हे व मेरे में कुछ नहीं ।२ 

हर्ष हे शरीर सहित विश्व को असत्य जान करके 
सद्गुरु के उपदेश रूप दक्षता को पाकर परमात्मा को 
मने अपना स्वरूप निश्चय क्रिया हे.।३ | 

जैसे लर फेन, बबूला आदि जल से भिन्न नहीं ऐसे ही 
आत्मा से उरपन्न(कल्पित) हुआ विश्व आत्मा सेभिन्न नहीं ।४ 
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विचार करने पर तन्तुओं से मित्र जैसे Te नहीं, ऐसे 
ही यह जगत्‌ एक आत्म स्वरूप है, भिन्न नहीं ।२ sA 

जिस प्रकार गडे के रस में शर्करा (मिठास) है तस 
मुझ (आत्मा) में संसार है । अतः विश्व मरे में व्याप्त है (६ 

रस्सी के अज्ञान से जैसे सपे की प्रतीति होती हे ओर 
रउजु के ज्ञान होने पर सपे नहीं भासता, ऐसे ही चिदात्मा 
के अज्ञान से जगत्‌ प्रतीत होता हे, बोध हुए सत्य नही 
भासता ।७ TEE 

प्रकाश मेरा स्वरूप हे, भिन्न नहीं, जमी में (आत्मा) 
विश्व का सादी हैँ, तभी में चेतन्य स्वरूप हू. ।८ 

जैसे सीपी में रजत व रस्सी में सर्प तथा सूय की किरणों 
में जल आत से प्रतीत होते हैं तेसे ही मेरे में सब रचना 
कल्पित हे, अर्थात्‌ भ्रम कर भासती हे dE 

जैसे AA में वासन और जल में तरंग तथा स्वणं में 
भूषण भासते हुए भी, अपने २ कारण से भिन्न वासन, 
तरंग, भूषण सत्य नहीं, d मुझ (आत्मा) से उत्पन्न हुआ 
विश्व आत्मा रूप हे । कल्पित बस्तु अधिष्ठान से भिन्न 
नहीं होती ।१० 


मेरी मुझको नमस्कार हे, क्योंकि ब्र्माजी से लेकर | 


काष्ठ तक सब के अभाव होने से अधिष्ठान रूप में (आत्मा) | 


का कभी नाश नहीं हो सकता हे ।११ 


सके मेरी बन्दना है, देह सहित भी में एक विशव को | 


-e a 
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व्याप्य करके स्थित हूं, । न जाता ओर न कहीं से 
आता हूं । १२ s 
अहो, सुके नमस्कार हे, मेरे समान दूंसरा दक्ष नही, 
शरीर को स्पशे न करके में चिरकाल से इस विश्व को 
धारण करता हुआ भी सदा असंग रहता हूं। १३ 
सुझे मेरा नमस्कार है, परमाथ से मेरे में जगत नहीं 
अथवा मन, वाणी का विषय जगत मेरे में स्थित हे । १४ 
ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता तीनों परमार्थ से नहीं, अज्ञान 
से जिसमें भासते हें वह आत्मा शुद्ध (माया रहित) में इं । १४ 
अहो, त दृष्टि ही सब दुःखों का कारण हे इसकी निवृत्ति 
का दूसरा उपाय नहीं किंतु जगत मिथ्या हे ओर मैं शुद्ध 
चिदानंद हूं,इस ज्ञान की इढ़ता से इत अम दूर होता है।१६ 
मैं चेतन्य हूँ, ओर माया आदि उपाधियाँ अज्ञान 
से भासती हैं, इस विचार द्वारा सदा निर्विकल्प स्वरूप में 
स्थित F । १७ 
मुझ में बन्थ,मोच वास्तव से नही,ज्ञान को पाकर निमंल 
(मिथ्या) भ्रांति की शांति हुई हे, आश्रय यह हे कि मेरे 
में विश्व स्थित है और परमार्थ से तीनों कालों में नहीं ।१८ 
सहित शरीर यह जगत्‌ सत्य नहीं, इस निश्चय से में 
(आत्मा)शुद्ध चेतन्य स्वरूप हूं,अब भेद कल्पना किसमें हो।१६ 
शरीर व स्वर्ग नरक, तथा बन्ध मोक्ष ओर भय, यह 
मिथ्या हैं, अतः अद्वेत आत्मा में इनका अत्यंताभाव हे ।२० 
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= अष्टावक्र गीता । 
अहो, में दौत को नहीं देखता, जनों में स्थित हुआ भी. 
वनवासी हूँ, अतः में कल्पित पदार्थो में केसे प्रीति करू ।२१ 
में शरीर नहीं तथा मेरा शरीर नहीं, न में जीव, न 
चेतन हूं, मेरे में यही बन्ध है, सदा जीवने की इच्छा 
करता हूं अर्थात्‌ आत्मा को जीता, मरता मानता हँ ।२२ 
अहो, मुझ अपार चेतन्यरूप समुद्र में चित्तरूप पवन 
के वेग से अनेक (विचित्र) झुवनरूप कलोल उदय होते ६ 
और वास्तव दृष्टि से में एक निर्विकार स्वरूप ई।२३ 
दुर अनंत (महा) सागर में चित्तरूप वायु के शांत हुये 
जीवरूप व्यापारी का जगत्मय जहाज़ नाश होता है ।२४ 
आश्चर्य यह है, मुझ अगाध समुद्र में जीवरूप अनेक 
तरंग स्वाभाविक (प्राकृतिक) उदय, अस्त होते और 
परस्पर खेलते हुये अन्त में विलय होते हैं ।२५ 





` ` प्रकरण (३) 
हे शिष्य ! नित्य, एक, आत्मा को जानकर ब्रह्मज्ञानी धीर 
(संतुष्ट हुआ) पदार्थो के संग्रह करने में प्रीति केसे करेगा।१ 
_ S सीपी के अज्ञान से चाँदी का भ्रम होकर लोभ 
होता है तैसे आत्मा के अज्ञान से विषयों में रुचि होती हे ।२ 
` सागर में तरंगों के सदश जिसमें जगत्‌ भासता है सो 
' मैंहूँ, ऐसा जानकर दीन के सम ज्ञानी भटकता नहीं lÈ | 
77 शद्ध चेतन्यरूप शुशोभित आत्मा को श्रवण करता हुआ | 
` बिन, ग्राप्त हुये पदार्थों में आासक्रि से क्या दीन होता है?४ 
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सब भूत प्राणियों में चेतन्य आत्मा को और आतमा : 
में सव भूतो को जानता हुआ मननशील विद्वान्‌ उनमें 
समत्यपूर्षक व्यवहार करता हे यह आश्रय हे !४ 

sé त ब्रह्म में निष्ठावाला तथा sue में स्थित 
हुआ ज्ञानी इच्छा सहित (रागपूवक) अनेक चेष्टाए करता 
हुआ, क्या लोलुप देखने में आता है ? यह विस्मय है (६ 

जैसे कोई मृत्यु-समय विषयों की आशा करे तो आश्चयं 
है, तेसे ज्ञानी कायर हुआ ज्ञान के शत्रु काम की क्या 
इच्छा करता है १७ < KU 

इस लोक व परलोक के भोगों से विरक्त आर सत्य, 
असत्य के विचार सहित विद्वान, क्या मोच से भय करेगा ! 
E Ted i द्वारा भोगों को भोगता ओर दुजेना से 
पीडित होता भी, स्वात्मा को असंग जान कर इषे व 
क्रोध को स्वरूप में नहीं देखता, यानी विद्वान्‌ को दोनों 
त abe ती भी जो देह को भिन्न जानता हे ऐसा 
serrer स्तुति, निन्दा में क्षोम कैसे मान सकता हे tto 

यह विश्व मायामात्र है, ऐसा जानता हुआ, संशय- 
रहित धीर बुद्धि (ज्ञानी) मृत्यु के उपस्थित इये केसे भय 
करेगा, यानी जन्म, मृत्यु आदि देह के धर्म मानता हुआ 
वह निर्भया पद को प्राप्त होता है ।११ 
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जिस महात्मा का मन मोक्ष की इच्छा से रहित हुआ 
ज्ञान से तृप्त हे, उसको किसकी उपमा दे सकते हैं ।१२ 

स्वाभाविक (बिना परिश्रम) दृश्य का अत्यन्ताभाव 
जाननेवालाज्ञानी,त्यागग्रहण रूपभेदबुद्धि केसे करेगा ।१३ 

हृदय से निष्पाप, faa न्द, निरिच्छित, ज्ञानी को देव- 
बश ग्राप्त हुए भोग सुख, दुःख का कारण नहीं होते ।१४ 

ru . प्रकरण (४) 

हय ह, ज्ञानी भोगां कर विकसित हुआ भी संसारी 
मनुष्यों के समान नहीं होता किन्तु सदा असंग रहता हे ।१ 

जिस पद की इच्छा करते हुए इन्द्र आदि देवगण 
दीनता को प्राप्त होते हैं, अहो उस पद में स्थित राजयोगी 
(वि R) हर्प आदि से रहितसदा अकर्ता, अभोक्ञामुक्त हे ।२ 

जैसे अकाश धूलि से मलिन भासता है पर उसको धूलि 
o स्पर्श नहीं करती तेसे विद्वान्‌ पुएय, पाप से असंग (मुक्क)है 13 
| . यह संसार-रचना वाघ द्वारा असत्यरूप हे, जित 
(0 महात्मा को ऐसा निश्चय हे बह यथेच्छित aga हुआ भी 
` उसके निषेध करने को कौन समर्थ हो सकता हे ।४ 
|... BB से लेकर काष्ठ तक सब भूत प्राणियो में ज्ञानी 
का इच्छा, आनिच्छा पक्ष में कोन रोक सकता है ।५ 

_ जा विदान्‌ जगदीरवर (ब्रह्म) को अद्दौतरूप जानता है 
चो इच्च जानता है वह करता है, दूसरे के अभाव होने 
से उसको कदाचित्‌ भय नहीं होता हे IR 
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प्रकरण (४) 

हे तात ! शुद्ध रूप तुझ आत्मा का अनात्मा (दृश्य) 
से कोई भी सम्बन्ध नहीं, तो तुझे त्यागने की इच्छा फैसे हो, 
इसलिये देह आदि को मिथ्या जानकर स्वरूप में लय हो ।? 

सागर में बुदबुदों के समान आत्मा में जगत्‌ उदय, 
अस्त होता हे, ऐसे निश्चयपूर्वक चिदात्मा से अभेद हो ।२ 

रञ्जु में भसित सर्प के सदृश्य तुझ शुद्ध रूप आत्मा 
में A भासा हुआ जगत्‌ असत्य हैं, ऐसा ज्ञान स्वरूप 
मॅंशीनहो।३ | 

सुख,दुःख में समान (पूण), आशा, निराशा में सम 
तथा जन्म, मृत्यु में WEE हुआ स्वरूप में लय हो ।४ 

| प्रकरण (६) | 

में आत्मा आकाश के सम अपार हूँ ओर घट के समान 
जगत्‌ मिथ्या है, ऐसे निश्चय करके असत्य पदार्थों में त्याग 
q ग्रहण के योग्य कुछ नहीं तो भेद कल्पना केसे रहेगी d 

में समुद्र के समान हूँ तथा जगत्‌ तरंगों के तुल्य 
मिथ्या है, ऐसा ज्ञान होने से त्याग च ग्रहण के योग्य 
कुछ नहीं रहता ।२ 

सो म॑ सीपी के समान सत्य हूँ ओर जगत्‌ रजत 
(चाँदी) के तुल्य मिथ्या हे ऐसा निश्चय होनें पर त्याग 
ग्रहण बुद्धि कहाँ होगी ।३ 

में भोतिक संसार में पूण हुँ और जगत्‌ मेरे में कल्पित 
है, यह जानकर त्याग, ग्रहण व लय आदि कुछ रहते नही ।४ | 
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प्रकरण (७ 

मुझ अनन्त सागर में संस्काररूप वायु के वेग से 
विश्वरूप जहाज़ इधर, उधर भ्रमता है, पर निर्विकार मुझ 
(आत्मा) में क्षोभ कदाचित नहीं होता है ।१ 

मुझ अपाररूप समुद्र मं ग्रपंचरूप लहर स्वाभाविक 
उदय अस्त होती हैं उनसे मेरी वृद्धि व हानि कुछ नहीं ।२ 

युझ अगाध समुद्र में विश्व केवल कल्पनामात्र हे, 
इसलिये में (आत्मा) शान्त (निर्विकार) हूँ ।३ 

पदाथों में आत्मा कल्पित नहीं ओर अनन्तरूप 
शुद्धात्मा में पदाथ सत्य नहीं इसलिये में आसक्कि से रहित 
निरिच्छित हुआ केवल शांतपद में स्थित हूँ ।४ 

हर्ष है, में चैतन्य स्वरूप हैं, और जगत इन्द्र जाल के 
सम असत्य हे, इसलिये मेरी कैसे ओर किसमें त्याग, ग्रहण 
को कल्पना होगी, किन्तु में ज्योति स्वरूप अहोत हूँ ।५ 

प्रकरण (८) 

तब तक बन्ध हे जब लग अपने से भिन्न जान कर 
किसी की इच्छा ओर किसी का शोक तथा किसी का 
त्याग व ग्रहण एवम्‌ md, विपाद इत्यादि विकारों को 
स्वरूप में मानता हे ।१ 

तथ शाह € जब चित्त, इच्छा, शोक व त्याग, ग्रहण 
आदि बाह्य वासना तथा प्रसन्नता व क्रोध से रहित हो, 

आत्मा को शुद्ध निर्धभेक जानने. से इन सब का 


| 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
रण (६) "MÀ 


६३ 
अस्यन्ताभाव निश्चय होता हे Gu जीवित दशा तके 
तत्वज्ञानी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता | यदि सर्वथा 
वृत्तियों का स्वरूप से हो नाश माने, तो विदेह-मुक्कि 
तत्काल होनी चाहिए, यह असम्भत्र है ।२. 

तव बन्ध हे जव चित्त किसी दृष्टि में आसक् होता 
हे और तब सुक्क हे जव किसी भी दृष्टि में आसक्क नहीं 
रहता, यानी सव चासनाओं तथा विकारों से अतीत जव 

आत्म को निश्चय कर लेवे, qd मुक्त स्वरूप है ।३ 

जव चित्त (अहंकार) का अभाव होवे तब मुक्ति हे, 
जब देढामिमान है, तब वन्ध है । मेरा आशीर्वाद यह है, 

तुम त्यागी वे ग्राहक कुछ भी मत वेनो ।४ 

प्रकरण (९) 
यह मैंने क्रिया है, यह नहीं किया इत्यादि इन्द 
किसी के कभी शान्त नहीं हो सकते, ऐसा निश्चय करके 

वराग्य सहित हुआ तू हठ को त्यागदे।१ C 

हे तात! लोकिक व्यवहारा को देखकर किसी भाग्य- 
शाली मनुष्य को जीवने व भोगों की और जानने की वासना 
दूर होती हैं वह आत्मा को अकत्तो, अभोक्का जानता हे. 

यह जगत्‌ अनित्य ओर तीनों तापों qa व असार 
तथा निन्दित है, अतः त्यागने के योग्य है; ऐसा निश्चय करके 
विद्वान्‌ शान्त (निर्विकार) स्वरूपं में स्थित होता दै 

ऐसा समय व आयु कोन है, जिसमें जीवों को सुख, 
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दुःख आदि इन्द नहीं होते, अतः यथा प्राप्त में प्रवृत्त और 
हृद्य से असंग हुआ सिद्दि (ज्ञान) को प्राप्त होता है।४ 
नाना ऋषियों व महात्माओं तथा योगियों के अनेक 
मतों को देखकर ggg. वेराग्य द्वारा शान्त होता है।५. 
वराग्य ब समदृष्टि सहित ब्रह्मवेत्ता (चेतन्य पुरुप) का 
आर शुरु कोन है EIC EHE तारनेवाला वही हे ।६ 
भौतिक प्रपंच को केवल थूतों का विकार जानकर उसी 
समय बन्ध से रहित हुआ तू ब्रह्म स्वरुप में स्थिति पावेगा lo 

à पासनामात्र संसार है, अतः मिथ्या वासना का अभाव 
करके पूण आत्मा में स्थिति होती है, यानी लोक व शास्र 
ओर देह की वासनाको त्यागनेवाला ज्ञान को पाता है [८ 

s प्रकरण (१०) 

. शान के शत्रु काम को तथा अनर्थमय संल (बाँधने- 
वाला) अर्थ (व्य) को और इनके कारण धर्म को भी 
मच्या जानता हुआ तू हृदय से सत्रका अनादर कर ।? 
OO स्वसम व इन्द्रजाल के सम अल्पकाल तक रहनेवाले 
मित्र, भूमि, द्रव्य, गृह, पुत्र और eft इत्यादि सत्र सप्पत्तियों 
को जानो, इनमें आसक्ति करने से सुख नहीं होता ।२ 
, जिस २ पदार्थ में quat है वह बन्धन है, अतः तीव्र 
वैराग्य को धारण कर लोम को त्याग के सुखी हो ।३ 

दशा करना बंध है इसके अभाव हुए मुक्त होता है, अतः 


जगत्‌ में झासक्नि त्यागने से परमतो (आनन्द) मिलताहै।४ ` 
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तू एक शुद्ध चेतन्य है और दृश्य असत्यहै:तथा अविद्या 
भी मिथ्या हतो तुझे विशेष जानने की इच्छा क्यों हुई हे १४ 
राज्य, पुत्रा, स्रिया तथा शरीरों के सुखां में अनेक जन्मो 
तक आसाक्के करत हुए भी.यह सब नष्ट होते आये हे ।६ 
द्रव्य तथा काम (सुखों की वासना). से उदासीन 
हो क्योंकि धम अर्थ का हेतु संसार रूप बन में मन को 
विश्रान्त (शान्त) नहा (dE. इसलिए अधिक प्रवृत्ति 
'खदाई हे ।७ 
अनेक जन्मा में मन, वाणी, शरीर करके कोन २ 
चेष्टा नहीं की होंगी, उन सवका फल परिश्रम ओर दःख 


प्राप्त हुआ इसलिए बिचार काल में तो इनसे उपराम हो ।= 
प्रकरण (११) 
भाव, अभावरूप विकार quu संस्कारों से होते हैं 


यह जान निविकार (उद्देग रहित) हआ ज्ञानी सुख शांति 

पाता हे 12 

सब्र जगत्‌ इश्वर रचित हे अन्यथा नहीं, ऐसा निश्चय 
करके हृदय से सब बासनाओं को त्याग कर, संतुष्ट होने 
पर पदाथा में विद्धान्‌ की आसक्कि नहीं रहती ।२ 
... आपत्ति, सम्पत्तिकाल निश्चय - से देवाधीन होते ह, 
यह जानकर विद्वान्‌ तप्त, स्वच्छ हृदय हुआ, इच्छा शोक 
नहीं करता ।३ | 

सुख, दुःख तथा जन्म, मृत्यु, प्रारव्ध के ही.अधीन होते 
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ऐसा निश्चय करके विद्वान्‌ अपनेसे सिद्ध होते नहीं मानता .« 
हुआ, सय कुछ करता भी सदा निलप रहता हे 1४ 
संव दःख चिन्ता (वासना) से होते हैं, एसा अनुभव 
करके उसको त्याग कर सुखी, शान्त हुआ लॉकिक 
वासनाओं को दूर से त्याग कर दे ।५ 
— न में देह हूँ, न मेरी देह है, में INCURSU ह, ऐसा 
निश्चय करके कॅवल्यपदःको प्राप्त हुआ ज्ञानी १त, ADT 
दोनों को मिथ्या,यानी मनेका धर्म कल्पित रूप मानता हे IR 
ब्रह्माजी से लेकर काष्ठ तक में पूर्ण है, ऐसा जानकर 
संशय से रहित शुद्ध व शान्त रूप ज्ञानी, पदार्थों के संयोग- | 
वियोग में सम रहता हुआ- सबको असत्य जानता हे (७ 
विचित्ररूप जगत्‌ वास्तव-दृष्टि से जानी का स्वरूप हे, | 
इसलिये सत्र विषयेयों से रहित ब्रह्मवेत्ता संसार को चैतन्य 
से भिन्न सत्य नहीं जानता हुआ शांति को प्राप्त होता है lc 
प्रकरण (१२) 
पहले शरीर सहित सत्र क्रियाओं को, फिर वाणी 


सहित भाषण को, पुनः मन सहित वासनाओं को मिथ्या 
जान करक A आत्मस्वरूप में स्थित हुआ हूँ ।१ 

शब्द आद विषया में आातक्रि तत कर आत्मा को 
च्म जान, विज्ञप को त्याग, में एकाग्र हृदय स्थित हैं (२ 
.. _ अष्यास (भ्रान्ति) वश विक्तेप के होने से समाधि 
को जाती & यह नियम जानकर साध्य क अभाव हये H | 
| कड y 
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| प्रकरण (१३) — EET 
स्वरूप में स्थित हुँ. 0 5 

5s TERT | यह त्यागने योग्य व ग्रहण करने योग्य 

पदार्थ है इस मेद बुद्धि के अभाव हुये, हर्ष, विषाद 

आदि सबका अभाव होता है, अतः मैंने आत्म स्वरूप में 


A हे 


ति पाई हे ।४ | 
. वर्णाश्रम व उनके धर्मों को चित्त में धार कर विक्षेप 
होता हे, ऐसा निश्चय करके मेरी ब्रह्मस्वरूप में स्थिति हुई है।५ 
à जैसे कर्मों का अनुष्ठान तैसे कमों का त्याग, यह 
दोनों अज्ञान से होते हैं अर्थात्‌ आत्मा को कर्ता, भोक्ता 
! मानना ही विपर्यय है, ऐसा जानकर मेरी आत्मा (स्वरूप) 
Tetris c ce c 
. ब्रह्म अचित्य (बुद्धि आदि का विषय नहीं) इसलिये 
लक्षणावृत्ति से उसका ध्यान व -ज्ञान होता है, अतः 
ध्येय आदि त्रिपुटि को मिथ्या जानकर. मैंने अलक्ष्य, 
अद्र त स्वरूप में स्थिति पाई à 





ऊपर कहे हुये साधनों के द्वारा. qug कृतार्थ होता है, 
पर जो खत;कृत्यकृत्य़ STE उस ज्ञानी का कहना ही क्या ।८ 
ह ह mmo EC! 9 p शॉ 
. कोपीन आदि अल्प २ पदार्थों में भी सत्यता, आसक्त 
हुये अ तात्मा में स्थिति पाना कठिन है, अतः त्याज्य ग्राह्य, 
इस भेद दृष्टि को छोड़कर, मैं सुख स्वरूप में स्थित हुआ हूँ।१ 
किसी व्यवहार में शरीर को, किसी में जिह्वा को, 
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किसी में मन को, परिश्रम (कष्ट) होता हे, अतः प्रवृत्ति को 
मूल (अज्ञान) सहित त्याग करके, में आत्म स्वरूप में 
हुआ हूँ।२ 
अपना किया कुछ सिद्ध नहीं होता, यह जानकर जिस 
समय जैसा कर्चव्य vend हो, वह करता हुआ में सुखी ६।२ 
कमो के करने व उनके त्यागने में TRO (हठ) 
अज्ञानियों को होता हे, में इनकी. प्राप्ति ओर अप्राप्त स 
रहित हुआ सदा सुख स्वरूप में स्थित हैं ।४ | 
स्थिति व चलने में मुझे अर्थ,अनथे कुछ नहीं, अतः 


चलना च स्थित होना तथा शयन आदि की सत्यता से रहित 


शुद्ध, Rida स्वरूप (आत्म) में मेरी स्थिति हुई EO 

भोने में हानि और प्रयत्न से सिद्ध इछ नहीं होता, 
अतः मलिनता व प्रसन्नता को वाथ (मिथ्या जान) कर 
सुख स्वरूप में स्थित हुआ हू ।६ 


सत्र पदार्था में सुख आदि के नियम को न देख,शुमा | 


शुभ दृष्टि को त्याग कर में सुख पूवक स्थित हूँ ।७ 
प्रकरण (१४) क 
स्वाभाविक चित्त से शून्य हुआ विद्वान्‌, स्वरूप के. 
विस्मृति द्वारा पदार्थो में. सुख की भावना सहित "d 





होता भी, नींद से जागे हुए के समान असंसारी होता है, | 
यथा प्रारब्ध व्यवहार करता भी ज्ञानी सदा शुर 


है, उसकी चेष्टा बन्धन का कारण नहीं |? 
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जो में स्पृहा ( ध्येय वासना ) से रहित E तो मेर 
थन आदि कहाँ, तथा मित्रवगं कहाँ ओर विषय रूप 
चोर कहाँ, एवस शास्र व विज्ञान कहाँ हैं, यानी मुझ 
(आत्मा) में यह कुछ भी नहा ।२ 

साची, पूर्ण ब्रह्म, ईश्वर इनके अभेद निश्‍चय होने 
'प्र बन्ध व सोच की वासना से रहित मुके, शक्ति के लिय 
चिन्ता नहीं, क्योंकि में नित्य मुक्त ह |३ 

हृदय में भेद कल्पना से रहित, तथा TD (व्यवहार 
दशा) में प्रारूप्रवश अपनी इच्छा से भ्रान्त मनुष्य के समान 
वते हुए ज्ञानी की अन्तंदशा को ज्ञानी ही जानता है ।७ 


| प्रकरण (१५) | 
सासि बुद्धिवाला Ng अल्प उपदेश से कृताथ 


होता है, परन्तु मतिमन्द -जन्म-भर उपदेश . को सुनता 
हुआ भी अधिक मोह (अज्ञानता) को प्राप्त होता है !१ 
शब्द आदि. विषया. में आसक्ति को त्याग करना 

मुक्ति, ओर इनमें आसक्त रहना बन्धः है, यही विज्ञान हैं । 
जेसी. तेरी इच्छा हो बसी धारणा कर 1२ 

यह तत्व बोध, वाणी से. कुशल (उपदेशक) को मूक 
(Rata पद में स्थित) ओर. शाल्रन्ञ को जड़ (जगत्‌ को : 
जड़ निश्चयः करनेवाला), तथा प्रयत्नशील को आलसा 
( कत्व के असाव का जानंनेवाला ) बनाता है ओर 
भोकृत्व बुद्धिवालों ने यह जोध दूर से. त्यागा हे: अथात्‌ 
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ब्रह्म बोध सब विपर्यय को नष्ट करता हे यही व्यवस्था 


निर्दोष और सार्थक हे ।३ s 
तू देह नहीं, न तेरी देह है, हे तात! तू क्तता, मोक्का 


नहीं, अतः चेतन्यरूप सबका साक्षी हुआ सुखी विचर ।४ 

राग, ZW मन के धर्म हैं; मन से तेरा कोई सम्बन्ध 
नहीं, तू सब भेदों से रहित वोधात्मा पूर्ण है, इसलिये तू 
शान्त रूप हुआ सुख से त्रिचर ।५ 

सब भूतो में आत्मा को व्यापक ओर भूतगण में आत्मा 

को कल्पित निश्चय कर-तू निरहंकारी व ममता से रहित 
इञ सुखी हो, यानी आत्मा को आनन्द रूप जान ।६ 

जिसमें यह विश्व सागर में तरंगों के समान स्फूत्त 
(भासता) हे वह तू है, इसमें संशय नहीं, इसलिये हे चतन्य 
रूप ! तृ संताप (fura वासना) से रहित हो ।७ 

हे तात ! वेद, वेदान्त व गुरु-वाक्यों में विश्‍वास रख 


इनमें संशय मत कर, तू ज्ञान स्वरूप भगवानात्मा प्रकति 


सें परे (अतीत) हे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर । 

त्रिगुएमय इन्द्रियों सहित देह (प्राण, अन्तःकरण) 
स्थित हैं, और यही लोक, लोकान्तर में आते जाते हैं, 
इसलिये तू इनका शोच (संशयं) क्यों करता हे ? ६ 


देह कल्प भर स्थिर रहे अथवा अभी चली जाय 
(नष्ट हो), तुझ चतन्यस्वरूप की हानि ब बृद्धि कहाँ diio. 


अनन्त अपार तुझ समुद्र में तरंग के समान प्राकतिक 


2 > o 


` 
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प्रकरण (१५) . à tot 


संसार उदय, अस्त होता हे, तुक चेतन्य की इससे वृद्धि 
ओर हानि कदाचित्‌ नहीं होती ।११ | 

हे तात ! तू चैतन्य रूप है, यह जगत्‌ तेरे से भिन्न 
नहीं, इसलिये किसको व क्रिसमें ओर किस प्रकार त्याज्यः 
ग्राह्य रूप भेद कल्पना हो, यानी ब्रह्म WE त है ।१२ 


एक अविनाशी, शान्तरूप, पूणं चतन्य, शुद्ध स्वरूप 
स जन्स कहा, कमे कहाँ, तथा अहकार कहा । १३ 


जैसे सोने के बने हुए कटक (काटा) बाजूबन्द और 
नू पुर (Agm) स्वर्णं से प्रथक्‌ नहीं होते, किन्तु सग में 
एक स्वर्ण सत्य हे qu wa पूणं तू आत्मा एक है ।१४ 
सो यह में हूँ और यह में नहीं, इस भेद को त्याग सब 
में आत्मा निश्चय करके निवोसनिक हुआ सुखी हो ।१५ 
विश्व तेरे में अज्ञान से होता है, परमाथे से तू एक हे, 
अतः संसारीपना तेरे से भिन्न नहीं और असंसारी GF- 
पना) भी तु आत्मा से कदाचित्‌ अलग नहीं ।१६ 
me विश्व भ्रांति मात्र हे वास्तव से कुछ नहीं, ऐसा 
निश्चय सहित निर्वासनिक, NST qu में जगत्‌ सत्य 
नहीं, यह जानकर तू सदा शान्त रूप वन ]१९७ | 
संसार समुद्र में पहले तू एक था व अव भी तू हे ओर 
आगे भी होगा, इसलिये तुझ पणे स्वरूप में वन्ध, सक्ति 
वास्तव से नहीं, अतः तू कतकत्य हुआ आनंद से विचर। १८ 
हे चैतेन्य स्वरूप ! तू संकल्प, विकल्प (वासनाओं) से 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०२ अष्टावक्र-गीता 


चित्त को चंचल मत कर, हे आनन्दमय तू स्वात्मा में सुख- 
qua स्थित हो, यानी आत्मा को सुख स्वरूप जान । १९ 

हे तात ! तू सर्वत्र ध्यान को त्याग दे, ओर किसी 
में आसक्रि मत कर, तू.( आत्मा ) सदा युक्त हे, इसलिये 
शृथा विचारों को तू क्यों करता हे, शान्त स्वरूप हो ।२० 

प्रकरण (१६) 

हे तात! बहुत SIT को अनेक वार आरों के ग्रति 
उपदेश तू करे अथवा उनको स्वयं सुनता रहे, तो भी सवके 
विस्मरण (मिथ्या निश्चय) किये बिना तुझे शांति न होगी । १ 

हे विद्वान्‌ ! तू भोगों को भोग वा कर्मा का अनुष्ठान 
कर अथवा समाधिवान हो, पर वासना से रहित हुआ 
तेरा चित्त परमाथ में विशेष प्रीति करेगा ।२ 

सम्पूर्ण प्राणी अधिक प्रवत्ति से दुःख पाते हैं, पर इस 
अथ को कोई नहीं समझता, इस उपदेश से भाग्यशाली 
विद्वान्‌ निवृत्ति करके आनन्द को प्राप्त होता हे ।३ 

जो नेत्रों को खोलना व मूं दना इस अल्प क्रिया में 
भी आसक्कि नहीं करता, उस आलसी (कत त्व से रहित) 
विद्वान्‌ को आत्मानंद स्फूति(प्रगट) होता है,और को नहीं।४ 

` यह किया है, यह नहीं किया, इस इ'द से जब हृदय 

मुक्त होता हे तभी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा 
"को त्यागता है, अर्थात्‌ आत्मा को सदा मुक्त आनन्दरूप 
जानता है ।५ 
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meurt) ub UE 
वेराग्यवान्‌ विषयों में दोप-दृष्टि,य रागी उनमें आसक्ति 
करता है, त्याग अथवा ग्रहण बुद्धि से रहित बिद्ान्‌- 
स्वरूप, दृष्टि से न वेराग्यवान्‌ और न रागी होता है ।६ 
अविचार दशा में जब तक जीवने की इच्छा होती है 
तब लग उसके हृदय में त्याज्य व ग्राह्य यह भेद वासना 
रूप, संसार-वृक्ष का अंकुर विद्यमान रहता हे ।७ 
| प्रवृत्ति से राग व निवृत्ति से विषयों में दोष-दृष्टि होती 
है, अतः विज्ञ बालवत्‌ (निरहंकारी), तिद न्द होता हे ।८ 
विषयों में आसङ्ग मनुष्य, दुःख के त्यागने की इच्छा 
से जगत्‌ का नाश चाहता है, पर विरक्कजन युक्तात्मा हुआ, 
उसमें खेद नहीं मानता वह सदा संमि रखता है IE 
जिसको सुक्ति में अमिमान व देह में ममता बनी रहती 
हे, वह न ज्ञानी, न योगी है, केवल दुःख भोग रहा दै।१० 
जो शिव व विष्णु तथा ब्रह्मा भी तुझें उपदेश करं, 
तो भी सव जगत्‌ के विस्मरण (असत्य जाने बिना) qu 


शान्ति कभी ग्राप्त न होगी ।११ - 
प्रकरण (१७) 


जो संतुष्ट व शुद्ध इन्द्रिय हुआ संदा एकान्तसेवी हे, 
उसने ज्ञान व योग अभ्यास. का फल पाया है।१ . 

हर्ष हे ज्ञानी जगत्‌ में कमी दुखी नहीं होता, क्योंकि 
उस एक करके यह संसारमण्डल पूण हो RRN 

मधुर व कोमल केले के पत्तों को खाने वाला गजेन्द्र 
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जेसे नीम को खाना नहीं चाहता तैसे स्वात्मा रामी rg- 
भ्यासी) Aaa विषय भोगों से कभी हर्षित नहीं होता ।३ 
. भोगे हुए पदार्थों में जो आसक्क नहीं होता, और पहले न 
भोगे हुए विषयों की इच्छा भी नहीं करता,ऐसा पुरुष टुलेम है।४ 
इस जगत्‌ में भोगों की इच्छावाले तथा मोक्ष को 
चाहनेवाले बहुत हैं, पर भोग, मोक्ष की इच्छा से रहित 
महात्मा अल्प हैं | | 
धर्म, अर्थ, काम, मोच में तथा जीने व मरने में उदार- 
चित्त (विद्वान्‌) की त्याज्य, ग्राह्य बुद्धि नहीं रहती ।६ 
जिसको विश्व केलय की इच्छा नहीं तथा उसकी स्थिति 
स इ प नह, वह जीवित दशा में सुखपूर्वक स्थित होता हे lo 
इस ज्ञान करके कृताथ और इसी पुरुषार्थ से मलिन 
वासनाओं को दूर करके देखता, सुनता, स्पर्श करता, बत्ता, 
खाता हुआ विद्वान्‌ सुखपूर्वेक विराजमान होता हे [८ : 
. क्षीण हुआ है संसार सञ्चद्र जिसका, ऐसे विद्वान्‌ की 
दृष्टि (वृत्ति) शून्य, क्रिया निष्प्रयोजन तथा इन्द्रियाँ उदासीन 
होती d अतः वह इच्छा, अनिच्छा से रहित है ६ 
RRR न जागता, न सोता,न पलकों को खोलता और 
नेत्र मू दता है, बह ज्ञान दृष्टि से सबको मिथ्या जानता है| १० 
Siege सब में शांत और सर्व दशा में शुद्ध हृदय 
होता है तथा सभी Fig से अतीत व सब aud 
आनन्दित हुआ सर्वत्र सुशोभित होता है ।११ 


-d 
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प्रकरण (१७) . १० 

3 देखता, सुनता, स्पर्श करता, लेता, भोजन खाता, 
बालता तथा चलता भी इच्छा. अनिच्छा से अतीत zm 
महात्मा सदा जीवन्धुक्त हे ।१२ ris 
7 जान्छ न निन्दा, न स्तुति ही करता हे तथा zd 
क्रोध से राहत आर देने, लेने से वर्जित हुआ किसी में 
प्रीति नहीं करता हे ।१३ | Fs 
अम सहित स्त्री को तथा सृत्यु को समीप स्थित 
` देखकर भी सावधान मन वाला शान्तात्मा, विद्वान सदा 
मुक्त हे ।१४ | EE 

सुख, दुःख में और पुरुष, खरी में तथा सम्पत्ति, 
आपत्ति म धार (समदर्शी) विद्वान्‌ को, इन में कुछ 
विशेषता नहीं भासती, वह ज्ञानदृष्टि से सव को मिथ्या 
जानता है ।१५ | | | 

नष्ट हुआ हे संसरणा ( वाझ फुरणा ) जिसका, q7 
हिंसा, कृपा, धूचेता, दीनता ओर आश्चर्य, क्षोभ आदि 
सब से मुक्त हे।१६ | | 
Mge विषयों में इ प नहीं करता, तथा उनमें 
रागवान्‌ भी ; नहा होता, अतः उदासीन हुआ यथाप्राप 
को भोगता हे।१७ | म x 

जगत्‌ की सत्यता से रहित (शून्य) चित्त.वाला पुरुष . 
समाहित ओर विक्षेप तथा कल्याण, कल्याण की भेद 
कल्पना को नहीं जानता, उसकी अद्व त ब्रह में निष्ठा है।१ = 
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ममता, अहंता किंचित्‌ भी सत्य नहीं, ऐसा निश्चय 
कर आन्तर सत्र वासमाओं से. रहित बिज्ञ, कत्ता भी 
अत्ता (असंग) & । १६ | 
सन का ग्रकाश (सात्विक) वे अधिक राग (राजस) 
तथा जड़ रूप निद्रा (तामस) इन तीनों गुणो से रहित हुए 
ज्ञानी के मन की वाह इत्तियाँ अमाव रूप होती हँ, वह 
ngga (गुणातीत) दशा को प्राप्त होता हैं. ।२० 
. : ` ग्रकरण (१८) 
जिसके ज्ञान होने से भ्रम रूप जगत्‌ असत्य भासता 
हे, उस आनम्द रूप, शान्त (निर्विकार) प्रकाशमान 
(ज्योतिमय) आत्म! को मेरा नमस्कार है ।? 
बिशेष पदार्थों के daz से अधिक भोगों की प्राप्ति 
हो सकती है, पर सर्व त्याग (अहंकार के Pr हुए) बिना 
मनुष्य सुखी कदाचित्‌ नहीं होता, उल्टो तृष्णा बढ़ती है । २. 
` कव्यता (आत्मा को कर्ता जानना) इस दुःखमय खरय की. 
महान्‌ तप्तता करके जिसका हृदय जल गया है, उसको ज्ञान 


्राप्तिरूप शान्ति धारा में स्थित हुए बिना सुख नहीं होता ।२ 


सत्र पदार्थ भावनामात्र हें, परमार्थ से सत्य नहीं, पर 


भाव अमावरूप संसार का व्यवहार दशा में नाश नहीं 


होता, इसलिये केवल भावों को सुधारना चाहिये ।४ d 
निर्विकल्प (az तमात्र) व बिना परिश्रम, स्वतः सिः 
और माया से अतीत, निर्मल, निर्विकार ब्रह्म दूर नहीं 


^ - ~ a 
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प्रकरण (१८) jos 
तथा परिच्छिन्न भी नहीं, वह सदा उपलब्ध ( ज्ञानमय ) 
आत्मा विद्यमान हे 1४ | | 
निरावरण दृष्टि करके, संमोह (अज्ञान) के दूर हुए, 


स्वरूप के अनुभव होने से विद्वान शोक ( संशय ) रहित 
हुआ सुशोमता है ।६ qmod 


सव जगत्‌ कल्पित व आत्मा नित्य सुक्न, अनादि हे, इस 
निश्चय सेज्ञानी वालक के सदृश किसका अभ्यास करता है १७ 

आत्मा ब्रह्मस्वरूप है और भाव, अभाव रूप जगत्‌ 
कल्पित है ऐसा. निश्चय करके निष्क्राम विद्वान्‌ अपने से 
भिन्न क्या जाने व क्या कहे ओर क्या करे, वह सदा 
अकत्ता (सुक्न) स्वरूप हे ।८ 

ada आत्मा पूणं है, इसे निश्चय द्वारा शान्ति को 
आप्त हुए योगी (ज्ञानी ) की, सो यह में हूँ व यह में 
नहीं, इस प्रकार की भेद कल्पना नष्ट होकर अड त d 
में स्थिति होती हे ।& 

शान्तरूप योगी (ज्ञानी) की दृष्टि में विक्षेप, एकाग्रता 
तथा बिज्ञान, मूर्ता ओर सुख, दुःख नहीं होते १० 

निर्विकल्प स्वभाव में . निष्ठा वाले ज्ञानी को राज्य 
सम्पत्ति व भित्तावृत्ति में तथा लाभ, हानि ओर जन- 
समुदाय व एकान्त में स्थिति, यह सब स्वरूप इष्टि से 
समान होते हें।११ c | 

यह किया हे, यह नहीं किया; इस इन्द सें अतीत 
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१०८ अष्टावक्त-गीता 


राज योगी को धर्म कहाँ. इच्छा कहाँ, पदार्थ कहां तथा 
विचार आदि सत्य कहां है ११२ 
जीवन्धुक् योगी को यहाँ कुळ dod नहीं ओर हृदय 
में राग भी नहीं । वह केवल देह यात्रा सिद्ध करता हैं 1१२ 
` सव संकल्प ( भावना ) की अवधि रूप त्रहज्ञान मे 
विश्राम पानेवाले मदात्मा के लिये मोह, संसार वः उसको 
चिन्तना तथा graa सत्य कहा हं ११४ 
विश्व को जो सम्य जानता हे वह इसके अभाव का 
भावना करे, जो संसार को देखता हुआ भी सत्य नहीं 


". É _ pa ` 


मानता. वह निष्काम हुआ क्या करेगा, उसके स्वरूप मे 7 


कोई विकार नही ।१५ | 
ब्रह्म को जो भिन्न मानता हे में बरगम ह, वह एसा 


चिन्तन करे, पर जो इंत को नहीं जानता वड निश्चिम्त 
ज्ञानी किसका चिन्तन करे ।? 


जो आत्मा (स्वरूप) में विक्षेप मानता हे वह सन का 
निरोध करे, पर विद्वान्‌ विक्षेप को कदाचित्‌ नहीं जानता 

हुआ, प्रयोजन के अमाव से कुळ नहीं करता 1१७ 
' जगत्‌ के विक्षेप से रहित धीर (ज्ञानी) औरों के समान 


प्रवृत्त हुआ भी समाधि च विक्षेप तथा संग को स्वरूप में. 


नहीं जानता, अतः उसके लिये कतव्य कुछ नहीं रहता! (८ 


विद्वान्‌ तृप्त (संतुष्ट) व भाव, अमाव की कल्पना. से 
रहित, ae से व्यवहार करता हुआ भी अपनी दृष्टि मं 
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कुछ नहीं करता, किन्तु स्वरूप में इनका अभाव जानता हे । १६ 
` देववश जिस काड में जक्षा कत्तव्य आ प्राप्त हो उसको 

करता भी ज्ञानी सुखी रहता हे, यानी प्रवृत्ति व निवृत्ति में 

धीर (विद्वान) को हठ (अभिमान) कमी नहीं होता ।२० 


निष्काम विद्वान्‌, निराश्रय, स्वतंत्र (यथोच्छित) सब 
` तन्नो से रहित हुआ, पूवले संस्कारं रूप वायु के वेग से 


GE पत्तों के सदृश देह निर्वाह अर्थ व्यवहार करता है।२१ 
| ` जीवन्सुक्क को किसी में हष व विषाद नहीं होता, वह 
शातल हृदय, विदेह के समान(निरहंकारी) हुआ शोभता हे । २२ 
| शांतस्वरूप आत्मा रामी(झ्याभ्यासी) ज्ञानी को किसी 
| [ग की ओ किसी की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती ।२३ 
| स्वाभाविक शून्याचत्त (निरहकारी) विज्ञ, दवंबश जो 
कुछ प्राप्त हो, उसको करता हुआ मान, अपमान से मुक्कहे ।२ 
यह कमे शरीर से होते हैं, म॑ (शुद्धात्मा) नहीं करता, 
प्रकार का विवेकी सबकुछ करता भी सदा युक्त (SERE). । २५ 
जीवन्मुक्त वाचाल के समान करता भी अज्ञानी नही. 
होता, इसलिये संब व्यंवहार करता हुआ भी सुखी ओर 
देवी सम्पत्तिवान्‌ हआ सुशोभता हे, उसके दीनता, 
मलीनता नहीं होती ।२६ 
/___ सांसारिक अनेक वासनाओं से STET हुआ शांति को 
| पाकर, संकल्प, जानना, सुनना, देखना इत्यादि क्रियाओं 
को विद्वान करता भी हे पर स्वरूप दृष्टि से कुछ नहीं करता । २७ 
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ज्ञानी समाधि करता भी ggg नहीं बनता ओर वि- 
Ji (प्रवतशील हुआ) अज्ञानी नहीं होता, किन्तु इन सव 


को असत्य जानकर महात्मा केवल बरह्म में स्थित होता है । २८ | 


जिसके हृदय में परिच्छिन अहंकार है, वह न करता 

भी सब कुछ करता है और देहामिमान से रहित विद्वान्‌ 
को करना व न करना कोई भी वन्धन नहीं करता ।२६ 

मुक्त पुरुष को चंचलता ब संतोष कभी नहीं होते, वह 

वासना व संशय आदि से रहित हुआ सुशोभता हे |३० 

ज्ञानी का चित्तध्यान और व्यवहार करने में कत्त 


| 





बुद्धि से mud नहीं होता, किन्तु बिना कारण ध्यानव 


चेष्टा करता है ।३१ हि ना 
मतिमन्द मनुष्य,जीव, ब्रह्मकी एकता को निश्चय न करके 


अज्ञानता को प्राप्त होता है, अथवा बाह्य साधनों में लगता 


है पर विद्वान व्यवहार करता भी अज्ञानी नहीं होता ।३२ 
अविचारी मनुष्य मनके एकाग्र व निरोध करने के लिये 
अभ्यास करता हे पर विद्वान अपने में कतव्य न मान कर 
सुपुप्त के सहश ener में स्थित होता है RR 
अज्ञानी प्रयत्न करता भी निवृत्ति सुख को नहीं 
पाता, पर विद्वन्‌ बरक्षात्मा कें ऐक्य ज्ञान से विद्वत के 
आनन्द को ग्राप्त होता हे ।३४ ? 


» 


_हठ योग के अभ्यास में तत्पर हुए मनुष्य, मन, वाणी ` 


के अविषय, माया उपाधि से रहित, केवल: ज्ञान स्वरूप, 
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आनन्दमय, प्रपंच से अतीत, निदेःख रूप आत्मा को 
यथार्थं नहीं जानते ।३५ 

अज्ञानी हठ योग के. अभ्यास करने से. युक्ति को . 
नहीं पाता, पर भाग्यशाली ज्ञान को पाकर केवल्य 
मुक्ति को ग्राप्त होता है ।३६ o 

विचारहीन वाह्य साधनों के द्वारा aa होने की 
इच्छा करता भी त्रह्मतत्व को ग्राप्त नहीं .होता और 
विज्ञानी नहीं इच्छा करता भी अझस्वरूप को पाता हे, 
अतः आत्मज्ञन ही सर्वोत्तम है ।३७ is 

qz निराश्रय (स्त्रतंत्र) अथात्‌ सद्गुरु व वेदान्त की 
युङ्कि के विना, यत्न करता हुआ भी संसार को ही दृढ़ 
करता है, पर विद्वान्‌. अनथे के मूल अज्ञान को. नष्ट 
करता है, अंतः वह ZW स्वरूप हे |३८ 

अज्ञानी वाह्य साधनों के द्वारा शान्ति पाने को इच्छा 


करता भी शान्त नहीं होता, पर ज्ञानी dex को निश्चय 


करके शान्ति. को. प्राप्त होता हे, उसको AAT - स्पशे 
नहीं करता ।३६ | 
` जो दृश्य को सत्य मानता हे. उसको आत्मज्ञान नहीं 
होता, विज्ञानी संसार A सत्य नहीं जानता हुआ 
अविनाशी आत्मा को प्राप्त होता B, अथात्‌ वह अड त 
ब्रह्म में विश्राम पाता go 

मू, मन के fur बुथा हठ: करता हे, शान 
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के द्रारा आत्मा में रतन करनेवाला सदा अक्रत्रिम में 
विश्राम पाता है ।४१ 
कोई जगत्‌ को सत्य और कोई शूऱ्य रूप जानता हे 

पर भाव, अभाव दोनों की कल्पना से रहित ज्ञानी शान्त 
होता हे Ium | 

अल्प मति मनुष्य शुद्ध, अद्वितीय,स्वयंप्रकार आत्मा 
को वृद्धि की वृत्ति द्वारा ध्यान करते भी यथाथे न जानकर 
SH तक जीते ह, मोहवश दुखी रहते हं मन, वाणी का 
विषय यात्मा नहीं ।४३ 

ggg की बुद्धि निरालम्भ नहीं रहती, उसको अभ्यास 
करना पड़ता है, पर जीवन्युक्ति निष्काम, निराधार स्वरूप 
में स्थित हुआ स्वदृष्टि से कुछ नहीं करता 1४४ 

विपय रूप व्याघ्र से भयभीत हो बचने के लिए चित्त 
के निरोध च एकाग्र अथ मूढ, पतों की कन्दरा में शीघ्र 


प्रवेश करता हे, पर विज्ञ, आतमा को निर्विकार, निर्भय, 
स्वयं प्रकाश मानकर निष्कतेव्य होता है ।४५ 


विषय रूप हस्ती निर्वबासनिक रूप सिंह को देखकर 
चुपके हुए दूर भाग जाते $ अथवा दासों के समान WT 
करते हैं, यानी बिज्ञ के लिय दःखदाई नहीं होते ।४६ 
` ` संशय आदि रहित, युक्त मन वाला ज्ञानी, मोच के 
साधनों का नहीं धारता, : किन्तु व्यवहार करता भी सुख- 
स्वरूप में स्थित होता है ive 


^ 
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क्व को सुनकर, शुद्ध हृदय, ˆ सावधान मंन वाला 
विद्वान्‌ शुभाचार व अनाचार से उदासीन हो केवल 
स्वरूप को ही देखता है।४८ | 
जिस काल में जेसा व्यवहार ग्राप्त हो, ब्रह्मवेत्ता निष्कपट 
होकर करे हे,उसकी चेषा बालवत्‌ (निरभिमान) होतीहे ।४६ 
स्वतन्त्र (राग इष से रहित) हुआ मनुष्य सुख पाता 
है.और ज्ञान को भी प्राप्त होता है, वही निवृत्ति प्रधान 
हुआ ब्रह्म में स्थित होता हे यानी निर्वासनिक पुरुष 
सवथा कल्याण को ग्राप्त ENDO | 
जिस काल में आत्मा को अकत्ता. अभोक्घा निश्चय 
करता हे तब उसके चित्त की बृत्तियाँ चीण (बाध) होतो हं।५१ 
_ धीर (विज्ञ) स्वाभाविक शांति को पाता हे पर उद्देगी 
मूढ़,इच्छावश बनावटी शांति से शोभा नहीं पा सकता YR 
निबंध, gm हृदय, मेद कल्पना से रहित ज्ञानी 
प्रारव्धवश. भोगा से विकसित होता. अथवा पवत की 
कन्द्रा में प्रवेश करता है ।४३. | 
विद्वानों, देवताओं, तीर्था को पूजता आर प्रिय SUE 


.भूपतिकोदेखकर ज्ञानीके हृदयमें विपयय वासना नहींहोती।५४ 


नोकरों, पुत्रों, स्री जनों, घेवतो ओर नाती आदि 


- शोत्रियों से उपहास व्‌ धिक्कार को प्राप्त हुए भी ज्ञानी 


के हृदय में कुळ विकार नहीं होता, किन्तु आत्मा को 
सदा निर्विकार जानता हे । १५ | 





ज्ञानी amp संतुष्ट हुआ भी संतोषी नहीं तथा खिन्न 
हुआ भी दुःखी नहीं होता, उसको अन्तर दशा को | 
वेसा (ज्ञानी) ही जान सकता हे (४६... इ 
कर्तव्य मानना ही संसार ( बन्ध ) है, नहा | 
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कत सेव को स्वरूप में नहीं देखता, किन्तु निराकार, 
निर्षिकार, परमानन्द रूप ब्रह्म में स्थित रहता हे । आत्मा 
दो कर्ती जानना यह अज्ञान हे ।५७ HE 
` अज्ञानी क्रिया त्यागकर भी बडे क्षोभ को पाता है, 
विडाच चेष्टा करता भी सदा सावधान (अकत्तो) है ।४८ 
शांत हृदय ज्ञानी आनन्दपूर्वक आता, जाता व कहता | 
और सुख,दुःख को मोक्का भी आनन्दपूर्व क स्थित होता है) | 
अज्ञानी जनों के सहश व्यवहार करते हुए ज्ञानी + 
को स्वाभाविक कलेश नहीं होता, वह महाजलाशय 
के Tm अचल, निश्चय, दुःख से अतीत हुआ शोभा 
पाता हे 1६० | ! | | 
मूढ़ की निवृत्ति भी विक्षेप (दुःख) को प्राप्त करती है 
ओर विद्वान्‌ की प्रवृत्ति भी आनन्द को देने वाली हे ।६१ । 
EP बिराने पदार्थों के ग्रहण में वेराग्य करता है। | 
निष्काम विद्वान राग,पेराग्यदोनों कोस्वरूपमें नहीं देखता। ६९ _ 
. मूढ शुभाशुभ भावना में आसक्ति (अहता व ममता) | 
करता हे,पर A पदार्थोकी मावनांसे रहित होता हे IRR 
जो घनि निरहंकार हुआ सब क्रिया करता दे, उस 
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निष्काम, शुद्धहृदय,सब कर्मोको करतामी लिप्त नहीं होता IR 
वह आत्मज्ञानी धन्यवाद्‌ के योग्य है - जो-संब भाषां 
में समदष्टि ge देखता, सुनता, स्पर्श करता, dem, 
खाता इत्यादि व्यवहार करता भी ध्येय (Ada) qm 
नाआं से अतीत है।६५ pas f 
आकाश के समान सदा निलिंप्तं, ऐसे विद्वान्‌ की 
. दुष्ट में प्राकाश (ज्ञान) कहाँ, उसका फल (Um) कहाँ 
ओर श्रवण आदि साधन कहाँ १६६ . 
- परमानन्द में स्थित हुए यथाथ त्यागी को od 
. कल्याण हे, उसकी प्रज्ञा, अनादि, व्यापक ब्रह्म में स्थित 
| रहती हे IR | 5n 
| C बहुत कथन से क्या प्रयोजन हे तत्त्वज्ञानी महात्मा, 
भोग व मोच की इच्छा से रहित सदा जीवन्युक् हे ।६८ 
` यह होत नाममात्र से विस्तार को पा रहा है; अतः 
"Wes आदि जगत्‌ को मिथ्या जानकर, शुद्ध ज्ञान वाले 
योगी को किञ्चित कत्तव्य शेष नहीं रहता हे ।६६ _ 
_ संसार भ्रममात्र हे परमार्थ से किंचित्‌ भी नहीं, इस 
| प्रकार निश्चय करके मन, वाणी का अविषय, चेतन्यमय, 





शुद्ध स्वरूप मे स्थित हुआ ज्ञानी परम शान्ति पाता हे ।७० 
_ दृश्य (संसार) की सत्यता को न देखते हुए, US 

चैतन्य स्वरूप ज्ञानी जन के लिए शाखधों की विधि व वैराग्य 
और उपरामंता तथा शम आदि साधन सत्य कहाँ हैं १७१ 
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अनन्त आत्मा के ज्ञान से प्रकृति को सत्य नहीं जानते 
हुए विद्वान्‌ को अन्ध, सक्ति तथा £d, विषाद कहाँ d १७२ 
` बुद्धि q जगत्‌ माया का चमस्कार हे, अतः ममतां 
हंता सें रहित निर्वासनिक ज्ञानी शोभता हे ।७३ 
संताप से रहित, अविनाशी आत्मा को निविकार 
जानने वाले सुनि की दृष्टि में विद्या, संसार, शरीर, अहकार 
और ममता सत्य कहाँ हे; सवका अत्यन्ताभाव हे । ७४ 
अज्ञानी जब निरोध (समाधि) से उत्थान होता हे तभी 
अनक मनोथों और वाणी के विलासो, तथा आरम्मो को 
करता है पर शान्ति की आसि ज्ञान के बिना नहीं होती ।७४ 
मतिमन्द उस तत्य को सुनता भी अज्ञानता को त्यागता 
नहीं, वह परिश्रम करके वाइर से निर्विकल्प. दीखता 
हुआ भी अन्तर भावना से पदार्थों में आसक्त होता है।७६ 
à जिसमे e ES i 
ब्रह्मज्ञान से जिसके सब कम दग्ध हुए है, वह व्य- 
बहार दशा से कर्मों को करतां भी है, पर उसमें करने व 
कहने का अवसर नहीं, यानी उसको कोई क्रिया स्पश 
नहीं कर सकती 1७७ EERDE wsB 
BEC के भय से रहित सदा निर्विकारी विद्वान्‌ के लिए 
ग्रज्ञान कहाँ, प्रकाश कहाँ, उसकी किसी भी अकार से अवः 
नति नहीं हो सकती, वह-निलप पद को प्राप्त हुआ हे [४८ 
बाणी से अतीत .बक्षनिष्ठा वाले, प्रकृति से रहित 
विद्वान को धीरज कहाँ तथा विचार कहाँ एवम्‌ निर्भयता 
कहाँ,यानी मिथ्यारूप व्यवहार संसार दशा में होते हैं ।७६ 


| 
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बहुत कहने से क्या, एकता-दष्टि से स्वगे, नरक नहीं 


और जीवन्युक्ति भी नहीं अथात्‌ अड तदर्शी विद्वान्‌ को 
कोई भी शब्द, अर्थ सत्य नहीं भांसता ।८० 


_ निर्वासनिङ ज्ञानी शान्त मनुष्य की प्रशंसा व दुष्ट की 
निन्दा नहीं करता, किन्तु स्वरूप-दृष्टि से उसका हृदय 


संतुष्ट च सुख, दुःख में समान, तथा ध्येय वासना से रहित 
हुआ, आत्मा में कुळ mieg नहीं देखतां ।८२ 


हषे, क्रोध से रहित बिज्ञ संसार में दोपदृष्टि व आत्मा 
के पाने की भी इच्छा नहीं करता; वह मरने, जीने से 
रहित निर्विकार पद d स्थित होता हे, उसकी. दृष्टि में 
कुछ सत्य नहा ।८३ ^ 

स्री, पुत्र आदि में राग रहित, विषयों की चासनाओं 
से अतीत ज्ञानी, शरीर को सत्य न जानकर सुशोभता है [८४ 
... _ जहाँ समय देखे वहाँ स्थित होता व देशों में स्वेच्छित 
:गमनकरता है,अतःयथाप्रारब्ध विचरता हुआ विज्नसंतुष्ट है।=५ 

स्वरूप में स्थित, जगत्‌ को मिथ्या देखनेवाले महात्मा 
कों कुछ चिता नहीं,क्योंकि वह सव धर्मा से असंग है।: 
o STE तदर्शी,सत्य संकल्प,निद्ठ em, संशय रहित, पदाथा 
में आसक्गिसे रहितहुआज्ञानी शुद्ध स्वरूप में रमनकरता है।८७ 

ada ममता सें रहित, लोहा, पत्थर, emu में सम- 
दृष्टि ओर जड़-चेतन्य संबन्ध.से अतीत, रज, तस शुणां से 
सुक्न, ऐसा. धीर निज रूप मॅ. शोभा पाता है।ए८ 








^44 — 
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` आसक्कि को त्याग कर जिसके हृदय में कोई वासना 
नहीं, उस me, संतुष्टात्मा को किसकी उपमा दी जाय १२६ | 

जो जानता हुआ जगत्‌ को सत्य नहीं मानता और 
देखता हुआ संसार में सार नहीं देखता, तथा करता भी 
नहीं करता, उस निर्वासनिक से भिन्न दूसरा कोन 
हो सकता है १६० | 
जिसको सब. पदार्थो में शुभाशुभ मावना-निब्तति हुई है 4 

बह निष्काम विद्वान्‌ राज्यभोग व मिक्तावृत्तिरूप सब दशाओं 
म॑ सुशोभित होता है, उसकी त्रिलोकी में जय है [६१ | | 
जो सरल, कोमल हृदय हुआ तत्व ज्ञान को सिद्ध | 
करता हे, उस योगी को स्वतन्त्रता ब संकोच ओर आत्मा । 
का निश्चय यह कोई भी सत्य नहीं, वह निवोच्यपद को | 

प्राप्त हुआ है BR 

आत्मनिष्ठारूप अमृत से तस्त, निराश हृदय,ऐसे ज्ञानी 

का जो निश्चय है,उसको किससे और केसे कह सकेगा ।६२ 

सर्वत्र संतुध हुआ ज्ञानी, सुपुप्त हुआ सोता नहीं व 
` स्वम देखता भी निद्रा रहित हे ओर जाग्रत हुआ भी जागता | 
नहीं अर्थात्‌ वह तीनों अवस्थाओं को सत्य नहीं जानता।६४ 
` बिज्ञ चिन्ता सहित निश्चित व इन्द्रिय संयुक्त भी | 
इन्द्रियों से अतीत और बुद्धि सहित हुआ gd 

तथा अहंकारी हुआ भी अहंक हे, ज्ञ सब 
धमो से अतीत, अहेत, NAR pae x 
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ज्ञानी नं सुखी, न दुखी, न विरक्त, न संगवान्‌ तथा न 
gag, न सुक्त, एवस्‌ नं किंचित, न अर्किचित्‌ ही हे, वह सब 
शब्दों से परे ब्रह्म को अपना वास्तव स्वरूप जानता है IRR 

आग्यशाली विद्वान विक्षिप्त हुआ भी विक्तेपी नहीं, व 
समाधि में स्थित हुआ भी समाधि वाला नहीं होता, जड़ता 
सहित वह जड़ नहीं, तथा पण्डित इुआं भी परिडत नहीं 
होता, यानी व्यवहार दशा में ज्ञानी सब कुळ मानता हे ओर 
परमार्थ से उनको सत्य नहीं जानता ६७ ` ` 

यथाग्राप्त में सावधान व कृतकत्तेव्य से रहित सब 
में समदृष्टि, मुक्त हुआ. विज्ञ कृत-अकुत को. सत्य नहीं 
जानता lc कक + Es 

... ज्ञानी पूजित हुआ भी प्रसन्न नहीं होता व निन्दित 
हुआ क्रोधित नहीं होता और मरने में उद ग, तथा अधिक 
जीने में प्रेम नहीं करता, वह सबसे असंग रहता है (8६. 
शान्तरूप ब्रह्मवेत्ता जन-समुदाय न को घावता नहीं तथा 
एकान्त को मी नहीं चाहता, उसकी सर्वत्र समष्टि है।१०० 

FER प्रकरण (१४). $ 
सद्गुरु के प्रकाश से तत्वज्ञान रूपी संडासी को eH 
करके हृदय से अज्ञानमय कंटक को मैंने निकाला हे।१ ` 
` स्वमहिमा में स्थित झु में घर्म; इच्छा, प्रयोजन, 
तथा इत अदत कहाँ हैं, यह उपदेश तक होते हैं।२' 

संदा अपनी महिमा में स्थितं समको भूत, भविष्य ब 





| 
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वर्तमान कहाँ तथा देश, देशान्तर भी सत्य कहाँ हे १३ 
अपनी महिमा में स्थित मुझे आत्मा,अनात्मा व शुभा- 
शुभ ओर चिता,अचिता कहाँ हैं, यानी कोई सत्य नहीं ।४ 
स्वमहिमा ( निर्विकार स्वरूप ) में स्थित हुये सुको 
sud में जाग्रत, स्वमन, सुषुप्ति, तुरया और भय की भेद 
कल्पना केसे हो A 0 | dip 
'भिन्नता, समीपता व बाहर, अन्तदृ ्टितथा स्थूल gun 
च नाम रूप और क्रिया आदि शुं अच्युत रूप में कहाँ है?६ 
: निर्विकारः स्वरूप में स्थित युझको मरना, जीना तथा 
गत्‌ के पदार्थ ओर लय व समाधि,यह भी सत्य नहीं (७ 
आत्मा में विश्राम पाकर मुझको धर्म, अर्थ, काम की 
चर्चा से और योग व विज्ञान की कथा से तृप्ति हुई है (८ 


प्रकरण (२९) 


_ माया रहित मु (शुद्धात्मा) में आकाश आदि पाँच ud 
व देह इन्द्रिय, मन कहाँ ओर शून्यपना व वेराग्य कहाँ है ! 
__ सब इन्दा से सुक्त, सुभ निधेमंकं में, शास्र, आत्मज्ञान 


कहाँ तथा मन का वेराग्य व संतोष (तृप्ति) कहाँ सत्य है ? 


एः जच में विद्या; अविद्या कहाँ तथा में, यह, मेरा,फहां व मुक्ति 
ओर, आत्मा शब्द कहाँ, शब्दार्थो से परे में निर्वाच्य हूँ ।३ 
„=. सब भेदों से रहित मुक में आरब्ध कर्मब जीवन्सुक्तिव 
विदेहरव “कहां :--यह व्यवहार दंशा. में माने. जाते हे ।४ 
कूम. ति.से परे, सुम में कर्ता, : मोक्का व: निष्क्रियता, 


५.2 


| 


NANTES, TT 
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फुरणा तथा अपरोक्षज्ञान,उसका फल(युक्रियह सत्य कहाँ हैं। 
` ` मुझ अत स्वरूप में तीनों लोक व योगी, ज्ञानी ओर 
qg,mm इत्यादि सब शब्द उपदेश तक हैं, सत्य नहीं lA 
WE त रूप मुझ में सृष्टि प्रलय, साध्य (फल) साधन, 
अधिकारी,सिद्ध (ज्ञानी)परमार्थ से कोई भी विद्यमान नहीं ।७ 
मुझ शुद्ध स्वरूप में प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय ओर यह 
है, वह नहीं, सब स्वप्न के सदृश अ्रममात्र हैं |८ 
नित्य व क्रिया रहित मेरे में विक्षेप, एकाग्रता, इढ़ 
ज्ञान, अज्ञानता. और असन्नता व खेद सब का अभाव है।६ 
"सव विचारों से रहित स॒ में व्यवहार, परमार्थ ओर 
सुख,दुःख यह तीनों कालों में नहीं,भ्रान्ति से सत्य मासतेह। 
शुद्ध रूप मेरे में माया, संसार और राग, वेराग्य तथा 
जीव, ब्रह्म यह शब्दार्थं सब उपदेश तक माने गये हें ।११ 
निष्क्रिय अभेद रूप, नित्य स्वस्थ, आमा में प्रवृत्ति, 
और वन्ध, मोक्ष इत्यादि वास्तव में सत्य नहीं ।१२ 
सर्व उपाधियो से रहित मुझ शिव स्वरूप में 
उपदेश, sme, शिष्य, गुरु ओर परमार्थ यह ज्ञान, 
ap लिये हैं वास्तविक नहीं १२ / 
मुझ में हे व नहीं ओर इत; अडत कोई भी सत्य 
नहीं । बहुत कया कहूँ मेरे स्वरूप में सब शब्द अर्थाका 
अत्यल्ताभाव-है; अतः में नित्य gm स्वरूप Hm है | ३४ 





———————— CT ting 
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qui कोई देहपात से मुक्ति मानते हैं । यदि यह सत्य 
हो तो श्वान, वाराह आदि सब की बिना साधनों के 
मुक्ति होनी चाहिये । सुनि दत्तात्रेय जी gs का निर्दोष 
स्वरूप वर्णन करते हैं ।१ | 
` ईश्वर, जीव सब pum है, जिसको यह ज्ञान 
c हे वह जीवन्युक्क है, यानी अह त ब्रह्म का निश्चय 
करना ही जीवन्युक्रि है।२ 
` अज्ञानवश ब्रह्म ही जगत्‌ रूप हो भासता हे, वही सब 


का प्रकाशक है,इस ज्ञान को पाकर जीवन्युक्तिकहलाता हे ।२ 


FS, 


जैसे जल-पात्रों में चन्द्रमा प्रतिबिंबित होता हे, dd 
ब्रह्म को पूर्ण जानने वाले ज्ञानी को जीवन्युक्त कहा दै ।४ 

भूत, भौतिक जगत्‌ में सर्वत्र एक ब्रह्म रम रहा हे, 
उसमें भेद, .अभेद की कल्पना मिथ्या है, इस निश्चय 
सहित विद्वान्‌ जीवन्मुक्त हे ।५ 3m 

आकाश आदि पाँच भूत व भोतिक संसार. (क्षेत्र) से 


अतीत चेतन्य रूप में spiri ae निश्चय जीवन्युक्कों का हे ।६ 


कम-इन्द्रियों को बाधकर, ध्यान से रहित चित्त वाले 
आत्मज्ञानी को ही 'जीवन्युक्र' शब्द से कहा गया है ।७ 
यथा प्रारव्ध शरीर का व्यवहार कत्त व शोक,मोह से 
अतीत औरं शुभाशुभ रूप भेद से रहित sitamet है।८ 


| 
AIN 
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जीवन्मुक्ति गीता । 


कर्म आदि संब के उपदेश को संत्य न जानने वाले 
्रहमवेत्ता को शास्त्रों में जीवन्युक्त कथन किंया है ।& 

संसार का प्रकाशक ब्रह्म चेतन्य हे, इस निथययुक्त 
विवान्‌ को ही जीवन्युक्क नाम से कहा गया है ।१० 

शिवरूप जीव सब भूतो में, अनादि काल से स्थित, 
सब ग्राशियों में निवेर रहने वाले. अविनाशी पुरुष को 
जीवन्छुक्क कहते दें ।११ क (7 

चेवन्य रूप सब्र का गुरु में विश्व से असंग हूँ ऑर 
आना, जाना मिथ्या हे इस निश्चय सहित जीवन्सुक्क हे ।१२ 

अन्तर्मुख दृष्टि वाले ज्ञानियों को एकात्मा का दृढ़ 
बोध है,इस ज्ञान के दारा कि मे बरह्म हैँ, जिसका मन विलय 
होता है, वेद, वेदांत में वही जीवन्युक्त माना गया है ।१३ 

जिसने उच्च दृष्टि के द्वारा मन का लय किया है, 
अर्थात्‌ खरचम रचना को भी असल्य जानने वाला जीवस 
कहा हे। १४ . .  . हब 

जिसका चित्त ब्रह्माभ्यास से विलीन हुआ हे । बन्ध, 
मक्ति को आरोपित माननेवाले को जीवनधुक कहा हे m १४ 
^ db गुणों से अतीत, एकान्त सेवी, अक्ष में अभेद 
हुआ, ऐसा विज्ञानी जीवन्युक्त कहा. गया à द 

` जो अन्तर (आस्म) ध्यान से मन को वाधकर चतन्यरू 

जानता है, ऐसे इ अतुभववाले को जीवन्सुक्त कहा हे (१७ 


í 
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- जैसे शिव, शक्ति एक हें,ऐसे ही पिण्ड(शरीरं) ब्रह्माएड 
को एक जानकर, हृदय से मोह का त्यागी पुरुष जीवन्युक्तहे । 
` जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति से अतीत, तुरिया पद मैं हूँ, इस 
बोध से मायातीत ब्रह्म के ज्ञाता को ज़ीवन्सुक्त कथन किया हे । 
जैसे माला के मणिको में ug पूर्ण होता हे तैसे निरा- 
कार ब्रह्मसवेत्र व्यापक हे, वह में E ऐसे निश्चयवाले id- 
वेत्ता) को आगम, निगम जीवन्सुक्त वणेन करते हैं ।२० 
भेद, अभेद का कारण मन हे, वही सकल्प-विकल्प का 
आश्रय है, ऐसे अनुभव वाले ज्ञानी को जीवन्युक्ककहा हे । 
चित्त ही विश्व का कारण है, यह सब ज्ञानियो व 
विद्वानों का इढ़ मन्तव्य हे ओर यही मुक्ति का हेतु है, इस 
Raam ब्रह्मवेत्ता को शास्त्रा में जीवन्सुक्ष वर्णन किया हे । 
` आअद्व त निश्चयवाले (राजयोगी) का मन उत्तम हे 
मन अन्तगुखता (अभ्यास) को त्यागकर बाह्य (जड़) दशा 
को आप्त होता है, पर वाह, अन्तर दोनों भावना को 
'त्यागकर अभेद ज्ञानी जीवन्मुक्त कहा गया है 133 


AU इति. जीवन्युक्ति गीता तीनों संहिताएँ समाप्त हुई हैं ॥ 
जाना मिथ्या इत; .नाम रूप. व्यवहार जग । 
Coo नित्य मुक्त, अहरत, ब्रह्म सचिदानन्द लखि ॥ 


९ "IIS 
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वेदान्ताथं का प्रकाशक कुंजी। 


नीचे लिखे भावों को ठीक जान लेने से वेदान्त सब स्पष्ट होवेगा। 


आनन्द्‌-सुख, प्रिय, इष्ट, मोद, प्रसन्नता पर्याय शब्द है । 
अनुभव-ज्ञानं, बोध, चेतन्य, प्रकाश, संवित,साची पर्याय । 
आत्मा-स्वरूप;सबका प्रकाशक, सत्र व्यापक, अधिष्ठान । 
अखण्ड-सजाति, विंजाति, स्वगत, .तीनों भेदों से रहित | 
अन्तमुख-सदा आत्मा का चिंतन करनेवाला (आत्मरामी)। 
अमभ्यास-श्रवण, मनन, -निदिध्यासन, - निर्विकल्प समाधि । 
अंतःकरण-मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार,यह चारों बृत्तियाँ | 
अपचाद-मिथ्या का निषेध करके केवल सत्य का कथन! 
अलुवन्ध “विषय, संबन्ध, अविकारी, प्रयोजन यह चारों | 
अथवाद्‌-अभोष्टाथं के प्रतिपादक प्रशंसा वाले वाक्य | 
अध्यास-अन्य धर्मा वाले पदाथ में अन्य qui की भ्रांति । 
अनादि उत्पन्न न हुआ हो व जिसकी आदि न जानी जाय | 
आरोप-सत्य पदार्थ में अबस्तु(असत्य)का प्रतिपादन करना 1 
अज्ञान-अक्म स्वरूप का आच्छादक अनादि अभाव रूप | 
ग्रभाव प्राग, ग्रध्वंसा, अन्योन्य, सामयिका, अत्यंताभाव | 
अविद्या-न विद्यमान हुई आत्मा को झुलाने वाली शक्ति । 
इर्वरञमाया वशिष्ठ, WS, जगत्‌ का करता, हरता । 
उपशम संशय व विपर्यय आदिः वासनाओं की निवृत्ति | 
उपावि आप भिन्न हई वस्तु को अन्य पदाथा से अलग करे | 
एकांत अद्वोतदष्टि,आसंक्निका त्याग,निजेनस्थान का वास 
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काएडवेद-कर्म (धर्म), उपासना(भक्ति), ज्ञान(अबोध),तीन | 
कतार्थ-करने योग्य,जाननेयोग्य,प्राप्तिके योग्य कोउपलाब्धि 
कर्तव्य स्वधर्म,इच्द्रिय दमन,सद्वि चार,तरहमज्ञा नआदिग्रयस्न | 
करण-ज्ञानदीसाधक,अंतःकरण की बृत्ति व ज्ञान ई द्वियों । 
कारण-कार्य को सिद्ध करनेवाले उपादान, निमित्त दो हैं। 
कोप-ब्रह्मका आच्छादकःअन्नःपाण, मनोविज्ञान/आनंदसय | 
चास्तविक-असलीरूप, पारमार्थिक, अधिष्ठान/यथार्थ तत्व । 
वेदान्त-चारोंवेदोंकाअंत(निचोड़) ज्ञानके प्रतिपादक वाक्य | 
वृत्तिया-प्रमा,त्रप्रमाःबिकल्प, स्मृति, अभाव पांच प्रकार की । 
विपयंय-आत्मा को कर्ता, देह में अहंता, जगत्‌ में सत्यंतादि। 
चासना-ध्येय(तीन बिपर्यय)नेय,मुक्तितक देह की निवोहक हैं 
विशेषण ब्रह्म आत्मा/चैतन्य शांत, अड तः निर्विकार इत्यादि 
व्यवहार कहना, जानना, सब क्रियाओं का साधक WW | 
विक्षेप-संसार को प्रत्यक्ष करने वाली अज्ञान रूप शक्ति । 
विवर्त-विषम सत्ता वाला और अन्यथा स्वरूप होता है । 
बाध समानाधिकरण-जगत को बाध करके ब्रह्म में एकता | 
पुरुषार्थ पुरुषों का अथे (हितकारी) साधन श्ञान/मुक्तिआदि । 
प्रकृति जंगत्‌ के कार्यों को सिद्ध करनेवाली, त्रियुणमयी | 
पर्याय-एक अर्थो को जनाने वाले अनेक पद (शब्द) । 
परिणाम-उपादान के समसत्तावाला रूप उसका भिन्नहोता दै 
पदार्थ ह्म, ईश्वरः जीव, जगत्‌, सव के मेद व सम्बंध पटू । 
पुरुष असंग, हुआ; सर्वत्र पूर्ण. रहने, वाला. चैतन्य रूप । 
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मुक्ति सब दुःखां की निवृत्ति, परमानःद प्राप्त,अवान्तर चार। 
मनन-सद्युक्षियों द्वारा जीव, ब्रह्म की एकता का विचार | 
झनोनाश-स्वरूप होते मन का बाधव अरूप(सव था अभाव) 
झाया-बास्तव में न हुई, त्रयगुणमयी, ईश्वर की उपाधि d 
सन-आवरण, विच्षेप,आगामी शुभाशुभ वासना का समूह । 
निर्विकल्प-भेद व संशय से रहित अद्र त ज्ञानच उत्तम समाधि | 
निराकार-मन,बाणी का अविषय, अव्यक्त,निगु UU | 
निर्विकार-उत्पत्ति,स्थिति परिणाम, क्षय, विनाश से रहित i 


निरोपाधिक-माया,अविद्या उपाधियों से अतीत शुद्ध su d 
._ निदिघ्यासन-विजाति इत्तियो के बिना सजातियों का प्रवाह । 


^ सिद्धांत वेद, वेदांत करके सिद्ध किया हुआ उत्तम अर्थ । 
समाधि-यथार्थ निश्चयात्मक व प्राणायाम जन्य हठरूपी। 
समडष्टि सब पदाथा को मिथ्या व ब्रह्म रूप निश्चय करना I 
सत्य-नित्य, भावःअस्ति, Bur एकरस, त्रिकाल अवाध्य | 
सोची-असंग हुआ ज्ञाता व अन्तवु त्तियों का प्रकाशक । 
सर्वज्ञ निष्कामःनिष्प्षःजह्मवेत्ता; वेद व सृष्टि के क्रमका ज्ञाता। 
सदगुरु आत्मज्ञानी, वेदांत का झाता, सर्व हितेषी ।८० 
' > egre पेराग्य व विचार आदि को निष्पक्ष लिखनेवाला | 
` साधन-सब आसक्नि का त्याग व सत्य, असत्य का निर्णय । 
` संन्यास-अंतरवासनाओं की निदृत्ति,बाह्य पदार्था से उपरामता। 
P sum पदों का युक्रियो व स्वानुभव द्वारा निणेय। 
1 संश "हुत पक्षा सहित अनिर्णीत पदार्थों का भासना । 
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जीवन्मुक्ति-जीवित व्यंवहांर कचो. भी आत्मा की युक्कजाने | 
जीव-अविद्या वशिष्ट हुआ चेतन्य, सुख दुःख का आधार | 
जगत्‌-नाम, रूप, व्यवहारों सहित प्रत्यक्ष भासनेवाला | 
त्रिक रूप, अवलोकन. मनस्कार यह तीन जगत्‌ के भद । 
त्रिपुरी-ग्रमाताःप्रमांण अमेय इत्यादि चतुदेश प्रकार की हैं। 
दृष्टांत वाढी, . प्रतिवादी को. ज्ञात व दाष्टांत क समान। | 
द्रा्टांत जिसके लिये उपमा दीजाय, वह उपमेय पदाथ । n 
देहतीन-स्थलः सूक्ष्म तथा इन दोनों का कारण अज्ञानरूप। । | 
दोष-अति व्याप्ति और अव्याप्ति तथा असम्भव यह तीन हैं। . 
TAARA के समान जानकर किसी का दुःख न चाहना । — 
ध्यान-सव. ओर से मन को . उठाकर अभीष्ट का चितन। 

भक्व-आरत, अथोर्थी, जिज्ञासुः ओर ज्ञानी यह श्रोष्ठ हैं। ¦ 
भूमिका झान की:साधक चित्तव चिदाभासकी.सात अवस्था। | 
भाव<सुख, दुःखः हाचिः लाभ, बंध, मोच आदि का कारण । 


लक्षण-तीनों दोषों से रहित हुआ जो लक्ष्य.को सिद्ध-करे। 
लक्षणा-जहत-अजहतत को त्याग. वेदांताथ में भाग त्याग | 


लक्ष्य-निर्दोष लक्षण करके जो पदार्थ सिद्ध किया जाता है. i d 
 योग.ऐक्यावस्था रूप राजयोग व हठयोग भेद से दो.विधि। । | 
युक्कि-अङ्ञाताथं को सहज में fuz करनेवाला दृष्णांत आदि । ५ 
JARIN सक्म यादि दृश्यमान, पांच भौतिक "gr / 
तत्रज्ञञअसंगः हुआ चेत्र रूप दृश्य का प्रकाशक y 
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४ २ तत्सत्‌ db 
॥ साधुओं का कत्तव्य ॥ 
./ विषक्त सेवी लघ्वाशी यस्वाकाय मानंसः। ` 
| ध्यान योगपरो नित्यं स वैराग्य gair: ॥१॥ 
. wg: खंडकः पंगु रन्धोवधिर एवचः | 
| युग्धरच ga Agis भिरेतेने संशयः ।।२॥ 
| निस्संगतः मुक्ति पद्म यतिनाम संगाद शेषः । 
` प्रभवन्ति nope योगोप्रि निपातते अधः. 
| I संगेन किंतु अल्प सिद्धिः ॥३॥ 
4 तितिक्षा ज्ञान वराग शमादि गुण बजितः 
| मित्ता मात्रेण यो जीवेत से पापि पशुबन्नरः ॥४॥ 
॥ सब एक ब्रह्म है ॥ 
: नरकाभास हे दृश्य सब, ज्ञानानंद अपार ब्रह्म। 
»  किसलिये धावे कोन को, क्यों थाय अरु कैसे . अहम्‌ ॥ 
| WWW हो सब ब्रह्म लखं, तो पंचसक्रार! स्य हों। ` 





' प्रवृत्ति भूलहिं मान रुचि, तब पंचदकार* अवशि हों ॥ 

१ ५, सव ताप सातों धातु मग्न, सल मूत्र संगुत नक आति । 

'जड़ दुःख असत EST में, क्यों भम करहो तके नित ॥ 

F `. खुपनारायणहि.घठ कुळ, नहि ज्ञात अच्छा संभी हे । 

„देखा जाय हाँ राजिंते , हित सत्य भाषण तभी हे ॥ 
(सुख, सिद्धि, समता, संतोष, सदूगाति। *दुंख, दोष, दीनता 


P ` ` SEN. ठुरेति। 
स्वयं स्वामी ब्रह्मानन्द जी स्वाभी आत्मानन्द जी 
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बनना | 
यद्यपि पाठ इसमें सरस, पर भाव उच्च हं। सदा | 
धीरे धीरे पढ़ते हुए इनकी यथाथ समझ ओर धारणा करने | 
Àa zi Se १ 
से पूर्ण लाभ. हो सकेगा । जैसे शोपधि के खाने हे gs 4 
होता हे न कि पीसने ही से । 
सव वेदा का अंत (सार) वेदांत शाख EO इसे अवेश — 7 
कराने के लिये और सब शाख तया साधन नियत हुए हे.” . 
यह अर्थं योगवाशिष्ठ आदि के वाक्यों से स्पष्ट होता है। s 
यथा---त्रह्म विवेक हुए बिना शास्रं का पठन भार,” 
(निष्फल), रागी मनुष्यों का ज्ञान भार (निरर्थक), 
शान्त इए बिना मन भार (दुःखदाइ) ओर देहाशिमानी « 
मनुष्यां को शरीर भार (अनथ प्रद) होता हे ।१ di 
तब तक और शास्र रूप जःतु संसार रूप बन में शब्द ' 


| 
| 


e, 
—— — 





करते हैं, जब लग वेदांत रूप प्रवल केसरी सिंह गर्जता नहीं ।२ ! 
भाव यह हे, वेदान्तार्थ में स्थित हुए और शाखो व | 
साधनों की आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु ऊपर कही | 
धारणा से ही परम पद की आप्ति हो सकती हे | 
Qmm (0:05 0 


अशान्तस्य मनो भारो भारोज्नात्म विदो वपुः ॥१॥ 
तावद्गर्जन्ति शा्राण ज़ंवूका विपने यथा । 
गर्जति महा शक्तियांवद्ठ दान्त केसरी dl 


पुस्तक मिलने का पता-बावू गुलंजारीलाल वकील सरकार 
मानिक चौक, अलीगढ़ 


नोट-डाकखसे आने पर ही पुस्तक भेजी जावेगी । अन्यथा नहीं 


Elbe nU m रा Po am e “अ 


भारोजविवेकिनः ma भारा ज्ञानं च रांशिनः। ` 5 
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